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वैरोयिक दर्शन क श्रा प्रवर्तक श्प कणाद श्व । यद कश- 
भुष' कणामत्त' श्व्याद नामस भी ग्र्णामे प्रसिद्ध ह । य्िकागड- 
शेष फोपमे इन का नाम (कऋद्यप' मी कहा द । कणाद कद्यप क्र 
पुद् य ेसा किरणावली मे लिम्बा द। पक्र नाय इन का 
"परीलूक्य' भी दहै । इस सेषम को लोग उल्क ऋषि का पुर्न यतलात 
र्‌ । य उलृक मुनि विद्वामिन्न क पुन्न ये यह महाभारत अनुशासन 
पं 8 प्रध्याय म्र लिता द्रं । चायु पुरग, पूर्वसखग्ड, २३ अध्याय मं 
कणाद के प्रसद्भःर्मे लिखा दहै किवे सन्लादसवी चायुगी म प्रभास 
केम शिपिजी कर ्रनतार सामरमा नाम प्राह्ण क्र शिप्यय | इख 
स घ्सा माकम द्रत दं क्रि क्यप मोल, विद्यामिनच्न क पुन्न 
उल्क फ पु, सोमशमा क शिष्य कमतदःश्ह। दन क सद कणादः 
मुस्र, “वेरोधिक दशनः इत्यादि नाम से प्रसिद्ध ह। जम णक णक 
सृद्रफीरखीका रूपमे भाष्य" मीर सच्राके ह परमा भाध्य रापिक्र 
स्रों का कोर श्रय नफ उपलव्य नह इ । शस्त पादः की सका 
"भाष्य' कर के प्रमिद्ध द । पर हस ग्रन्थक देखन मान्ूम हता 
रै कि यह सृं की रीका नींद । म्॒नोके क्रम तक कादममे 
नीं स्वीकार कियाद । सूरा के ब्राधार पर यह णक स्वतच्ररही 
ग्रन्यद्‌। इम का `भ्ष्य' कहना ठीक नही । पर मूरा कोद कर 
यहा ग्रन्थ वरर्यािकि सिप पर ससे प्राचीन अव तक मिला दहै 
इसमे का लोमान "भाष्य मान लिया द । प्रशस्तपाद ने अपने 
श्रन्थकरा नाम भी `भाधष्य' नरह रक्ला--दस कानाम्‌ पदाचेधमरग्रर' 
प्रथम इलोकमे का हे । इस पर ठका जा "न्यायकन्दली' नामसे 
प्रसिद्ध हे उसमे कटी भाप्य' नाममे इस ग्रन्थ को नहीं कहा ह्‌। 
न्यायकन्दली की कवल एक पुर्तक पाई गर ह जिस म मूलग्रन्थको 
'माष्य' कदा दे । फिर प्रशस्तपाद कर प्रन्यकी रीका-किरणावली-म 
शिला दहे किप्रशस्तपादने इस पद्ाथेधर्ममेग्रह को लिखा-ऋ्योकि 


र ग्रन्थपरिचय } 


प्य बहुत बड़ा भ्रन्थ है" । इस पर पद्मनाभ मिश्च ठीकाकार ने 
लिखा है कि श्यह भाष्यं रावणं का किया है" । इस रावा कृत 
माप्य की चचा वेदान्त भाष्य की रत्नप्रभा सीकामे भी पार्‌ जाती 
हे । फिर माप्य के लक्षण भी इस ग्रन्थमे नहीं पाए जाते। सूर्धोके 
अनुसार जिसमे सूत्र पदो काथो उसी को भाष्य कटहतेदह। 
प्रशस्तपाद माष्य की भ्रमिकाम जिस तरह यदह लच्तण इख ग्रन्थ 
मे लगाया गया सो मनम नहीं वेटता । फिर जव पक षडा "भाष्य 
दूसरा हे- पेसा किरणावली पेसे प्राचीन ग्रन्थकेक्तेखसे स्पष्ट 
मालूम होता दै-तव श्स ग्रन्थ फो भाष्य करने का ्राग्रह ही क्यो ? 
भाष्य ही होने से प्रन्य प्राचीन नहीं होता । विना भाप्यदुपभी 
यष ग्रन्थ मार्य से पाचीन शो सकता हे । परन्तु वधमान उपाध्याय 
न्यायनिवन्यप्रकाश मे-स्त्रं वुद्धिस्थाकृत्य तत्पाठनिय्म-विना 
तदृन्याख्यानं भाष्यम-पेसा लच्चण करके प्रतस्त-पाद के ग्रन्थ 
को ` भाध्य ` बतलाया दे । 


प्रशस्तपाठव के ग्रन्य पर किरणावली भोर न्यायकटली शे 
रीकार्ये प्रसिखद्े। सूरो पर रीका, शकर मिश्र का उपस्कार, भाज 
कल उपलम्ध दहे । सूरा पर दसस प्राचीन कोर रीका श्रमी नही 
मिक्षी है । सूरं परपक इत्ति भारद्वाज मुनिकी की हर हे । सम्मघ 
डे यह "भारद्वाज' न्यायवार्सिककार उद्योतकरदही दो । यद्ध व्रति 
प्रायः प्रशस्तपादके भाष्यसे म्रधिक्र प्राचीन है । पर शसक 
पोथियां नीं मिजर्ती । पक श्राघ प्रति वनारसमं डे। 

प्रकरगाग्रन्य षस दशेनके श्रनेक हँ । सप्तपदार्था तकफसग्रह 
तकांमरत-चपक-तकंकोमुदी-मुक्तावली-दत्यादि । 


मैरापिक् का परमाणवाद-परमाण से खष्टि होती डे सो मत 
प्रर शब्द श्ननित्य है-यह मत मीमांसक्र मीर वदान्तिर्यो को नास्ति- 
कता स माघ्ूम पटे । ससे वेशेपिर्कोको क्ुमारिलने बद्धां के 
समान नास्तिक ( श्रयत वदनिन्दक ) बतलाया हे मौर श्कराचा्य 
ने इन को श्रधवेनाणिक'-माघा बौद्ध-कदा दै । परन्तु प्रशस्तपाद ने 
ग्रन्थक प्रारम्भ महादव को नमस्कार किया है-मीर महदवर 
की श््छासर सृष्टि ददाती रे" यदह स्पष्ट लिखा है । इस सेष्नको 
नास्तिक कहना रीक नश मालूम होता । 


वैरेषिक दशन । ड 


गौतम ने न्याय सूर्म दो वादी प्रतिवावी के कीच शाखार्थं 
रूप से म्रपने शाख कफो रचा है-उसी के भनुकरूल उन्होने श्रपन 
सोल पदार्था फा निरूपगा किया हे । दसामे न्याय सूर्रोर्मफजृल 
यार्त फा विचार घुसेड दिया हे पेसा लोग श्नन्िप करत ई । धैरे- 
पिकरसूर््रोम यहवतनर्कहे। हस मभ्नारम्भम हीमे मोत्त केसे 
होताहै सी फा विचार किया ङ्ै। 


कणाद ने पिले सूषमेंप्रतिज्लाकादहैकिमर श्यम्‌ की व्याख्या 
करता दू" अयोत्‌ घमे क्या वस्तु सो समभाङगा । धमे का 
विचार आवहयक है क्योकि चिना घर्म केपदार्याकाक्ञान नर्हीदा 
सकता । दुसरे सूत्रम घमे का लच्चण का हे-जिस से पदार्याका 
तन्लान दोने पर मोत्त हता रहै वही ध्म हे' । मर्यात्‌ धस स पदा- 
थो का क्ञान दाता हे भौर तत्वल्लान से मोच्च होता दहै । यदह घम्म कन 
सी वस्तु रे जिसंस तच्वक्नान द्रोता रे ? काम्य कर्मासि निनब्रत्ति मग 
नित्य कर्मो फा मनुष्ठान-इव्याद्ि जो वेद म कटे र वदी घर्म े। 


घष्ट षौन सा "तत्वज्ञान है जिस से मोत्तद्ोतादहै? चौथे सूत्र 
म कहा दै कि द्रव्य, गग, कमे, सामान्यः, विशेष, समवाय, ये खो 
पदाय क्या ददन का क्षया लत्तण हे-कौन से लक्षण किन किन 
पदार्था में हे-दनमेसे किनं फ्या साधम्य है क्या पेधम्यद्ध 
इत्यादि के लान को ` तत्वज्ञान ' कते है । भीर इसी तत्वज्ञान से 
निःधेयस भर्थात्‌ मोत्त होता दे । 


यहां पदाथ खहा कदे ईं । प्राचीन पैरोपिक प्र्न्यो मेयेदहीरखदह। 
सत्त पदार्था मं परिल सातवां पदाय अभावः मानाहे। 

ये द्रव्यादि पदाथे कोन से रई, इनके लक्तण- साधम्य वेधम्य, 
क्या ङ इत्यादि विचार पांचवें सूज से लकर अन्त तक किया ह । 

द्रग्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय येही पदाथ सूत्र 
(१.९.४) म कटे है । प्रशस्तपाद ने मी येही ख पदाथ कटे है । पदाथ" 
उसको करते दं जिसका ज्ञान हो सके । इससे जितनी चज ससार 
म ॐ सभी "पदाथः कहलाती हे । वे कुल चोज दर्द खमा के अ्न्त- 
मतद) इन छमा सर बाहर कोद मी चाज नर्ही दो सक्ती । येद 
‹ भाव ` पदाथहं ्रौर हर पक वस्तु अपने विपरीत को सूचित 


४ पद्ार्या क लाघ्म्यं | 


छरती इ । इस से इन पदार्थो के धविपरात पक पदाथ श्रभाव' नवीन 
धेरेमिकों ने मान लिया ड । सिननी चीजों काल्लानहोनाहै वेक््या 
भायरूप है या मभावरूपे । भावरूप जिनतनीडंषे ष्या द्रष्य 
पा गगा वाकम वा सामान्य चा विरिय चा समवाय । पदार्थौ क 
साधम्य वै्यम्य ज्ञानम यद मननयद न्ति तसी तसच्‌ कुल पदार्था करे 
ययाथ लद्द काल्लानदा सक्र्द । कीन कोन गुणा किन किन 
पदार्था मर ङ्त इस क्र जाननेरहा से पदाय हा तत्वज्ञान होता दै । 
ससी से प्रशस्तपाद भाष्य म लक्तर मुक्तावन्नी पर्यन्त सत वैशेषिक 
ग्रन्थो मे पहिल पदार्था क्त साधम्य न विचार करके फिर वरेधम्यै 
छा विचार फियादह । पमरेचम्य कर विनाम्दीमे पक एकः कर सव 
पदार्था कै स्वरूप कालान दा जाना दरे) 

प्रय इन पदार्थो क्ते परस्पर साधम्य यप्रम्य का निचार करना 
आनदयक्र रह । पिल साधम्य का विचार क्रिया गयखाद्ु, अधात्‌ 
कौन कौन खी चीं एक तसर्ह क्री सप्रभ्ौाजा सक्ती है । उअ के 
वाद इसने वेष्वम्यं का चिखार टगः; र्यात्‌ पक ग्णक्‌ कमक दन 
क या ल्तगा रे, क्या स्वभाव, हव्याहदि घातो पर यिचार हागा | 

खगो पदार्था का साधम्यं यत ह किय सव व्नमान दह-रन्दों 
से कह जा सकते रे भौर इनका शाय द सक्तां । 

नित्य द्र्व्यौको खड कर श्नीर ननी चीजे ह उन सभो का 
यह सघम्यड कि चं माधित ३, मयात्‌ किसी आधार परर्हर्त ह। 

दव्य, गगा, कमे, सामान्य, विशप-दन पाय का यदी साधम्य 
है किये म्रनेक हे मीर द्रव्या केसाथ श्नका नित्य सम्बन्ध रहता दै। 

गणा, कर्म, सामान्य, विश, समवाय, इन पचो का साधम्य दहै 
क इन के कोद गुण या कमे नही द। 

द्रष्य, गुण, कमे, इन तीनों का साधर्म्यहेकि इन मं मत्ता रहती 
डे -इन के सामान्य ( जातियां ) हाती इ, श्नके विशेष भी दोतेतै 
प्मौर धम ग्रधर्मके कार्ण होते दह) 

मभीरहतीदहैशसका यद तात्प्यनरीं है करिये वर्नमानन्चे 
तात्पर्य यद ह फि "सत्ता" इन म जाति रहती दै रथात्‌ सत्ता जो 
णक जातिडहे उस द्रव्य, गुणा, कम अन्तमैत दे । मौर पदाथ यद्यपि 


र तेधिकं दरन । ४, 


घतंमान या सत्‌ है तथापि उनम सन्ता" जाति रेसा नदीं कह 
सक्ते । कयाक्ष द्रव्य, गुण मोर कम॑ दन्टीं तीन पदार्था म सामाम्य 
या जानि रह सकती दे । 

जितनी वस्तुर्म्ोकेकारण दै वे सचकार्यद मनोर पभनिस्य है. 
यद्री एन क साधम्य । 

परमाणु के परिमाग कोद्छाद्‌ कर मीर जितनी चीजें रे इन 
सभाम यही साधम्यैद्‌ किये कारा हा सक्ली रं 

सामान्य, विरोप मौर समवाय, इन नीमो का साधम्य यदद क्छ 
हनकरा चिकार नर्हा दाता । सपन सपन रूपमे सदाः खन स्मे 
हं । बुद्धि दी मे केवल दनकाक्लान हा सक्ना षै, दन्द्रियादि ख 
नर्द, ये काय नरी दात, कारशा नर हानि । इन का सामान्य या 
विशेष नरी दोना, ये नित्यद। 

द्रव्य गुणका साघम्यदे कि दोर्ना भ्रपनी सजातीय वस्नु उत्पन्न 
करते ई । 

परथिवी, जल, तज (सग्नि). तायृ, माका, काल, दिक, मात्मा, मन 
ये नव द्रव्य कलते हे । गुरणा का श्माघ्वाग जादो सकर, जिसमे गु 
का प्माधार दनि की सामथ्यं हा, घटी द्रव्य कहलानादश | भोर 
पृथिव्यादि जानौ चीज ऊर्मी गखस्द सकत ह) इन स 
प्रलग कोष गुण कर्हीभी नर्द रह सकतादहं। हससे हन न्ता 
चीजों मे यदी साधम्येदं किये गुरा करे माधार हा सजनी है- 
प्रयत्‌ दव्यद्। इन नवो के मौर साधम्यय किदन का विक्छाम 
ष्ोता ड, इनके गुणाद, कायै या कारण मे दन का नाश नरी दाना 
प्रर ष्नम अन्य विरेपदहोतेदहं। 

ग्रवयव बाज द्रव्यो को सोषु कर भौर जितने द्रव्यै उनका 
य़ साघम्यद्वकिये किसी आघार पर नहीं रहने आर नित्य इ। 

पथय, जल, अग्नि, वायु, मर्या ग्रीर मनका यह साधम्य क 
ये रनक ङ्के मौर इन की पर पर दोनों तरह की जाति होती द्र । 

पृथिवी, अन्न, जल, वायु मौर मन का यद साधम्य दहै क्रि इनं 
म क्रिया दोनी है-ये मूते दं भयात्‌ स्थूल मुतिवाले दं । इनमें परत्व 
अपरत्य मौर वेग है । 


ह पदार्था के साधम्यं । 


म्माकाश, काल, दिक, अस्मा, इन का साधम्य यह है किये सर्ध- 
्यापी है -हनका परिमा परमै, ये इतने षडे कि जिससेषष्ट 
दुसरा नही हो सकता । 

परथिवी, जल, ग्नि, वायु, म्रकाश इनका साधम्यैहैकिये भून 
डै-पक पक वा इन्दिय से ब्राष्य रै । मोर श्न्द्रियां न्दं के 
विकार हैं| 

पृथिवी, जल, वायु, ग्नि नका साधम्य हे कि नका स्पशे होता 
डे भीरये दी समवाय कारण दोते दहे । 

परथिवी, जल, भ्रग्नि, का साधम्य ह किये प्रत्यतच्त ह, इनमे रूप 
प्मौर द्रवत्व हे । 

प्रथिवी, जल का साधम्य दै कि दर्द मं गुरुत्व मौर रसदै। 

पृथिव्यादि पांचा भूत मौर मात्मा, इनका साधम्य दै कि इनके 
विशेष गुण होते हं । 

माकाश म्मीर स्रात्मा का सम्य, ह कि इनके जितने वितेप गुणा 
ङे सघ त्षणिक है ओर इनके पक पक ब्चर्शोहीर्मये गुगा रहने दे । 

दिक्‌, काल फा साघम्यदै कि कुल कार्या के ये निमित्त कारणा 
शाते षे । 

परथिवी, भग्नि का साधर्म्य हे के इनके नीपात्तक द्रवत्व ह । 

रूप, रस, गन्ध, स्पशे, सख्या, परिमाश, परथकत्व, सयोग, विभाग, 
परत्व, सपरत्व, बुद्धि, सुख, बुःख, इच्छा, द्वप. प्रयत्न, गुरस्व, द्रवत्व 
स्नेह, सस्कार, अदृष्ट रौर शब्द-ये २७ गुण है भर्थात्‌ ये चौर्वास 

द्रव्योमे रहतेदं मोर नका स्वयं को कम नही दहै । यरी इनका 

साधम्य रे) 


उत्तेपण ( ऊपर फैकना )-पत्तेपणा ( नीचे फेकना )-आ्ाकुंचन 
( सकोड्ना )-प्रसारण ( फैलाना ) मौर गमन ( जाना या चलना ) 
ये पाच कमे" हं । कम वहीदैजिस सर दो वस्तु का सयोग 
उत्पन्नहोतादहे। इससे पांच करम जो गिनाये ह उनका साधर्म्य 
यही है फ ये सयोग उत्पन्न करते ह । श्रूमना-वहना-जलना-गिरना 
इत्यादि जितनी क्रियाय है वे स गमन! के अन्तर्गत ह । 


पेशषिक दशन । ७ 


पर प्रीर अपरये दो" सामान्य ` ई-सामान्थ उमको कहते 
ज्ञो नित्यङ्धै, पक है, मोर पमरनक वस्तुम पक कालम रहता दहै । श्र 
थात्‌ जिसक्रे द्वारा नेक वस्तुर्भो कापक्ान षहो सकताहै । षस 
से यहीं पर अपर का साघम्य हुमा । 

¶चिशेप' ये है जिनके द्वारा निय दरव्यम विभद दोता है । 
मयात्‌ जिनके द्वारा सिख भिन्न परमाण का सिन्न भिन्न ज्ञान उत्पन्न 
हाता दहे | जितन नित्य द्रव्य उतन दी विशवमीदहं। इनक्रा यदी 
साधम्यदरे छ्य नित्य द्रव्यो म रहतदह मार सिन्न सिन्न व्यक्ति 
का (सश भिन्न न्लान उत्पन्न करते दह । 


जो चीर्जे कभी पक दुमरेसे अ्रलग नहीं पार जातीं मौरजो 
पक दुसरे का आधार रोती दै-दनका जा यद नित्य सम्बन्ध हे उस 
को (समवाय कहने ईह । जितने पेसे सम्बन्ध है उनका यरी साधम्य 
है करि वे 'समवाय' अथात्‌ निलय सम्बन्ध दहं । 


[1 


पदार्थो के साधम्र्यं । अव इनके वेधम्यं का विचार करते 
डं । मर्थात्‌ क्रम पदाथमे क्यास्यास गुण दहै क्या खास लनच्तगाहै 
जिससे वह मौर पदार्था से सिन्न सममकाजाता इ, यह पक पक 
पदाथ को लकर निरूपण करेगे । 


द्रव्य । 


पदार्थो मे सव्र से पिल द्रव्य कहादहै। मौर पदार्था द्रव्य 
का वैध्म्य यद्रे क्रि यह गुणा का मौर कर्मो का माश्रयदोताहै 
प्नोर य्ह समवायि कारशा होता र । ( सूत्र १.१.९५) । द्रव्य नवं 
हे- पृथिवी, जल, अण्न, वायु, माकाश, काल, दिक्‌, मात्मा, मन ! 


पथिवी । 


पृथिवी का वेधम्य है गन्ध-्रथात्‌ गन्व पक पेसा गुण ङ्क जो 
केवल प्रथिवी मे रहता र मोर किसी दव्य नहीं (सू. २.२.२)। 
इस के रतिरिति मोर गुण प्रथिवीमेपेसेभीदहजो मौर द्रव्यो म 


ओः 
ध सालूक््य | 


भी. नेसे रूप, रस, स्प, संख्या.परिमाखःप्रथक्त्व. संयोगविभागः, 
परत्व, भपरत्व, गुरखत्व, द्रवत्व, संस्कार । सूत्रम (२.१.९. ) 'र्प- 
रस-मेध-स्पशंवनी पृथिवी! देखा ही कदा दै-परः भाप्यर्मय चीददो 
कहे दह । रूप पृथिवी के णुक्ल मादि मनेकरत्तिद्ै । रस दछ्धप्रक्रारकं 
ह-पीटा, खहा, लवण, कड्या, सीता, कथायं । गघ दा प्रकारफारै- 
सुगंध ओर वुर्गन्य । स्पशे इसका असल मनचाही दहै न गरम- 
परन्तु अस्तिक संयोग से बदलता स्हतादहं। 


प्रथिवी दो प्रकार से ससार मे पार्‌ जाती रहै । नित्य भीर भनित्य। 
परमाखरूप से नित्य मौर कार्य-स्थल-वस्त्‌ रूप से अनित्य । कार्य 
रुप प्रथिीसे शनी ड स्थल चज तीन प्रकार कीौरातीर्‌। शरीर 
द्न्द्िय आर धिप । मास्या का मागायनन-जिस अध्ारमरह कर 
आन्माको सुखवरुःखकाभोग दातारं उस्रक्तो शरीर" कद्धनेदहं। शरीर 
दो प्रकारक दानि इ-यानिम अर अयोभिज। शअप्रानिज यर दव- 
तारा मार ऋपर्था कर रति ई-दइनके शयेर को उत्पत्ति म शुक्र 
शाशणित सयाग करौ म्रपेत्ता नरह हाती । इनके धम का परथिवी-परमा- 
श्रा पर अमर पेसा पड़नार्‌ कि दनक श्र उत्पन्न हौ जाते द । 
द्सी तरह ्षद्र कडु खटमल इत्यादि के शरीर मनी यिनाश्क्शाणात 
सयोग दही के उत्पन्न दनि ₹ई-- कवल उनके अधम का असर पृथिषी 
परमाणश्मा पर पटने स | शुक्र शोप्णत फे मिलने से जो शरीर 
उत्पश्न द्योता व्ही योनिजदं। येको तरहक होते दं । जसायुज, 
जेस मयुष्यादि सरीर भीर अण्डज जेस पल्य के श्सीर । 


जिस से सयुक्त दोकर मन यात्मा करा सयोग पाकर प्रत्यत्त 
ज्ञान क्रो उत्पश्च करतार उसी को इन्द्रिय कते । वैशेषिका का 
सत दै कि प्रत्यत्त ्ानमे जिस विषय काल्ञान होता रहै उसका 
सयोग इन्द्रियस होतादहै। एिर मनका सयोगउस श्न्द्रियस दोता 
दे, तव मन का सयोग मत्मासे होता दे-तदनन्तरदइसम्ल्मामे उस 
विषय का प्रव्यत्तं ज्ञान होता है । दर्सासे न्यायकंदली मे ( पृऽ ३२) 
मात्मा के प्रत्यत्चक्षानक्राजो साघनया कारणा दे उसी को शन्द्रिय 
कहा रै । प्रथिवीका वना दुमा इन्द्रिय वह दहै जिसमे गन्ध का 
ग्रहण रोता रै-म्यात्‌ घाणेन्द्रय-नाक । यद इन्द्रिय परथिवीका 


देशोषिक दैन । 1, 


घना है दस मे सबूत यही दहै क गुर्णोमेर्गधी का ग्रहण इससे 
होता है शरीर गेध गुण केवल पृथिवीम । 

पृथिवी के विपय मिदर, पन्यर, ब्त इत्यादिदै । यद्यपि शसीर 
रौर इन्द्रिय कामी ज्ञान होता है-इखसे ये भी विषयः कला सकते 
है-पर जिस शरम यानजिस इन्द्रियकेद्वाया मत्मामे क्षान 
होता है वह शरीरया इन्द्रिय उस मात्माके ज्ञान का विषय नहीं 
होता । इसीसि शरीर मौर इन्द्रिय को ' विषय ` से मलग कडा ड । 
न्यायकन्दली (पृञ ३२) म शरीर श्नौर इन्द्रिय के अतिरिक्त जो मात्मा 
के उपभोग के साधन देत दहं उरा को विपय कादडे । मात्मा के 
भोग-सुखदुःख-मे जिनक्रा उपयोग हेतारहै अर्थात्‌ जिनका ज्ञान 
होना है, जिनके पनिनपानस अल्माकोखुखदुःखदहोता रै, 
वे री विषय दहे । 

वरन्त को प्रशस्तपाद ने विषय' मानादै | कुरू लोर्गो कामत 
किडइनमंचष्टाहोनीदहै, इमसे व्रत्ता को“ शरीर ' कहना उचित 
है । फसा मत विद््वनाय का द्वै । पर शंकर मिश्च ८ उपस्कार) 
कहतेदहैकि इन्मचष्टादेश्स काद प्रमाण नदी मिलता दै, 
दसस यद्यपि इनम शर्यरत्व हो भी तथापि इनको ‹ शरीर ' कहना 
क नहीं | 


जल । 


शीत स्पशं जिस दव्यमें डे वही जल ह [सूत्र २.२.५]। जल के 
गुण [सूत्र २.१.२ म] रूप रस स्परे द्रवत्व ओर स्नेह केर । पर 
भाष्य मे उन क अतिरिक्त सख्या, परिमार, पृथक्त्व, सयोग, विभाग 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, सस्कार भी कटे ह (पर. ३५) । जल का रूप 
शुक्ल इ । जब जलम दूस रंग देख पड़ता दै तव वह रंग जलम 
मिली हृ किसी दुसरी चीज कार । जैसे लाल स्याहीर्म से मगर 
लाल वुकनी अलग करदी जायता खाली पानीका रंग सफेद 
रह जायगा । जल कारस मीठा । छतरहकेरस होते दहे। 
कड्ग्रा तता मीखा खदा लवर कषाय । इनमसे मीठा खोड कर 
मौर कोद भी रस पानी में नरीं पाया जाता । वैसे तो मीटापन मी 

\ 


१९6 सेजस्‌ । 


साफ साफ नहीं मालूम होता, पर जव हरं या ओरँषला खाकर पानी 
पीया जाता है तो मारखापन साफ मालूमदोता हे | स्परी हस का शीत 
है । जब तक बाहर से गरमी न लगाह जाय तव तक पानी ठंढादही 
मालूम होता ह । स्वाभाविक द्रवत्व-मर्यात्‌ षिना बादर से गर्मी 
लगाये हुये भी बहना-यदह गुण केवल जल ही में है । ओर जितनी 
चीज वे गल कर तभी बह सकती ह जब गरमी लगाई जाय । जल 
मर पेखा नीं है, वह स्वय बहता ही रहता हे । स्नेह -चकनादर-भी 
जल दी क( गु हे, बीर जल के चिकनाहर नहीं रोती । 


परमार ओओर कायै-दन्दींदो रूपमे जल भी पाया जाता । 
थरमारण नित्य है, काय अनिद । शरीर इन्द्रिय विषय कार्यरूप जल 
के भी ह । जलीय शरीर वरुण लोकम पाण जातेदहे। इन श्सीरोम 
केवल जल दही रहता है पेसा नीं । मुख्य द्रव्य इन मे जल रहता है; 
जैस हम लोगो के शरीर म केवल पृथिवी नदीं हे, पांचो भूत हं तथापि 
ये पार्थिव कहलाते है क्योकि प्रधान द्रव्य इन में पृथिवी है । जलीय 
इन्द्रिय है जिहा । विषय दे नदी समुद्र बर्फ इत्यादि । 


तेजस्‌ ( अग्नि ) । 


उष्य (गरम) स्पशे जिसमेहे वदी तेजस या रग्नि) गरमी 
केवल तेज ही मे है (सूज २.२.४५) । तेज के गुगा सूत्रम (२. ९.३) 
रूपब्मीर स्पशेदोदी कहे दहै पर भाष्यमे इनके अतिरि विशेष 
गुण सस्या परिमाण प्रथक्त्व संयोग वियोग परत्व अ्रपरत्व द्रवत्व 
सस्कार भी करे है ( प्र. ३८) । इसका रूप शुद्ध भास्यर-सफेद 
चमकीला रै । स्पश गरम हे। 


तेज भी दो प्रकारका है, परमाणु रूप रीर कार्यरूप'शरीर इन्द्रिय 
विषय तीन प्रकार के काये द । तेजस शरीर अयोनिज सूयैलोक के 
वासियों का ही है। तेजस इन्द्रिय आंख दे। इससे केवल रूप का ग्रहणा 
होता हे । तेजस्‌ विषय चार प्रकार के ह । भौम(मूमि सम्बन्धी)जेसे 
लकड़ी कोयले के जलाने सरे उत्पन्न आग; दिन्य-जेसे सूयं नत्तधराधि 
धिदत्‌ के तेज; उदयै-प्राशियों के उदर सम्बन्धी-जेसे पेर की माग 
जिस से मादास् का पाक दोता हैः आकरज-खान से उत्पन्न-जेसे 
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सौम। यादी इत्यादि । भमि ओर दिव्य तेज का तेज होमा तो साफ 
हे । पेरकीमागको अग इस लिये माना है कि दिनामागके किसी 
तरह का पाक नरह दो सकता मौर बिना आगके गरमी भी नदीं 
उस्पन्न हो सकती; मौर हम देखते ह $ पेट मं जाकर अन्न पचता 
दे, उसका रूपान्तर हेता है मौर इस पचने से शरीर भ गरमी पेदा 
होतीदं। इसस हम समक सकते कि पेट माग है। खुव- 
ग।रि धातु पिघल कर फिर पिदली दी अवस्था रदतेहेन गर्मी 
सेटौसदी दहो जाते म्मौरन जल कर खाकद़्ीदोेति्ै । इस स 
ये परथिवी दव्य न्ह के जा सकत । इनका स्वरूप टोसद्ैशइ्ससि 
ये जल नदीं दो सक्ते । स्पशे दौ दसस वायु नरी । इस ल्य इन 
की तेजस्‌ अवदय मानना चादिय । 

पदाय विद्या जिस अवस्था मे प्राचीन समय म णी उसके अलु 
सार इस युक्ति का उत्तर नर्द हो सकता । परग्रबदहम लोम जामते 
हं कि म[ज कल जितने गरमी पटुचानि के यन्त्र दं उनमें यदि सौना 
डाल दिया जाय तो भस्मदडहो जाता दहे । पुरनि समयम्रे मी रसायन 
गास्त्रवाज्ते इनका भस्म करत ये पर यद मस्म मष्धियों के दारा 
होता था इससे स्वतत्र सोना भस्मदता है इस बात को वैशेषिको ने 
नहीं स्यीक।(र किया । 

तेजस्‌ विपयो का एक श्रौर विभाग शैकर मिश्च ने काणादरदस्य 
म्र बतलाया है । (९) भिसका रूप मरौर स्पशे उदृश्रत अयात्‌ मनु- 
अव योग्यो, जसे सूर्य कातेज। (२) जिसका रूप उदृभूतदै 
पर स्पश श्रनुदृभृत, जसे चन्द्रमा का तेज । (३) जेसके रूप आर 
स्प दोनो अनुद्‌भ्रतद नेसे खों का तेज! (४) जिसका रूप 
अनद्भ्रत दै भौर स्पश पूरे तौर पर उदृश्रत, जैसे तपाई इुद्मिद्धी 
कीदांडीमंया तपापः तेल र्म । 


वायु । 


जिस दन्य पेखा स्पशेरैजोनगरमदहो न ठंढा, वदती वायु है । 
वायुके गुण ह स्पते, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग 
परत्व, अपरत्व, संस्कार । वायुम रूप नहीं दै । इसत पृथिवी, जङ 


१२ वायु । 


तेज की तर्द यदह आंखसे देखी नहीं जाती । सूभ्रके भ्रनुसार 
वायु का प्रत्यन्त नहीं होता । क्या इस मे रूप नहीं हे (सूत्र ७ 
१, ७) भाष्य के मी मत मे वायु का प्रलयत्त नहीं दै (पृ. ४४) । यद्यपि 
चायु के स्परी का प्रव्यक्त होता है तथापि इम को वायु का प्रत्य्त 
नहीं कह सकत । क्योकि स्पश का केवल ज्ञान होता हे स्परीवान्‌ 
द्रव्य का प्रतयत्त नही होता । अथात्‌ जेसे रूपवाली वस्तुमे रूप 
रूपी दोनीं का प्रत्यत्त होता हे, पीला फल ओर पीला रंग दोनों देख 
पडते है, वैसे स्पश रौर स्पशवाले वायु का प्रत्यत्त नीं होता है । 
केवल स्पश काज्ञान होता दै स्पशे एक गुगा रै इसका अधार 
कोर द्रव्य अवदय होगा। इसी से अनुष्णा अशीत स्पशेके माघधार वायु 
का म्रनुमानहीदोतादहै । इसमे वायुके गुण का प्रव्यत्त है रीर 
वायुका अनुमान दही होता है णेस नैयायिको का सिद्धान्त है । 
काणाद रहस्य मं शकरमिश्र मौर तकं संग्रह मे अन्नम्भटुनेमीपेसा 
ही माना है । परंतु नवीन नैयायिक वायु का प्रत्यत्त भी मानने है । 
वायु भी अणु का्यरूपसिदोप्रकारकारहै । काय रूप वायु 
चार प्रकारके दहै । (१) शरीर वायु, लोकक जीर्वो काटै। (२) 
दन्द्रिय-जिस इन्दिय सेस्पशं काज्ञान दोता रै वह त्वगिन्दिय 
वायुही सेवनीदहै मीर शरीरम सर्वत्र रहती डरे। (३) विषय 
जिसको हम लोग इवा कहते हं, जिसके द्वारा व्रत्त दिलत दहे, 
घादल इधर उधर उड़ते है, जिसका अनुमान स्पथे, शब्द, कम्प 
श्त्यादि सरे होता दहै । वायु नाना दहे इसमें यदी प्रमा दै कि अक- 
सरदेखागयारैकिदो तरफस हवा जोर से वहतीदहैतो वीच 
म मिल कर दोनों की तेजी कट जाती है जिसे हवा गिर गई' देसा 
क्ते ह । श्नर पेसे विरुद्ध वायु वेग की सक्कर सर घलक्रेयासृखी 
पत्तिय के चक्कर ऊपर उठते नजर राते । (७) प्राण मी वायु 
काविपयदहे । यही शरीरके भीतर रस, मल, धातुर करा इधर 
उधवर चालन करतार । यद्यपि यदहदैणएक दही तथापि नाना कार्यं 
करनेके कारण सरे पांच माना गयादहै । जसे मूत्रादि जिस वायु 
केद्वारा बाहर निक्रलतादहै उमे “ अपान" कहनेदे । जिसके 
द्धाय रस नाड्या मे फेलनादहैउस को ' व्यान ` कहते । अन्न 
पानी जिसके द्वारा ऊपर अत है वह 'उदान' करलाता डे । जिस 
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के द्वारापेरकी माग न्मन्न के पचनेके लिये इधर उधर चलाई 
जानी है उसे समान' कहते है । भुख अरर नाककेद्वारा जो बाहर 
निकलता हे उसे श्राणा" कहते है । (प्रशस्तपाद श्रीधरी दीका पृ.४८) 

प्राण दय मं, अपान गदा मं, समान नाभि मे, उदान करट र्म, 
व्यान सर्वत्र शरीरम रहता दहैपेसापुराणोकामतदहे। 


पृथिवी, जल, तज, वायु केसे उत्पन्न होते है । 


अकाश, काल, दिक्‌ श्रौर आत्मा दइन चार द्रव्यो के अवयव नहीं 
होते । ये अपने रूप म सवदा वने रहने । इनम घटती बदृती 
नीं दती । इससे इनक( नित्य माना हे । इनकी उत्पत्ति नदीं होनी 
नाश नरी दाता । प्रथिवी आद फे अवयवदहोतेदहं । इस स इनकी 
उत्पत्ति मानी गश इ । 

पृथ्वी मादि दव्यों की उत्पत्ति प्रशस्तपाद भाष्य (पृष्ट ४८, ४९) 
मेँ दस प्रकार वित हे । 


जीवों के कमफल क भोग करने का समय जब आता दै तव 
महेदवर की उस भोग के अनुक्रूल सृष्टि करने की इच्छा होती द । 
इस इच्छा के अनुसार जीवों के अ्रदष्ट्‌के वलस वायु के परमाश- 
मों मे चलन उत्पन्नरहोतादं । इस चलन सें उन परमाणम म 
परस्पर संयोग सतारे । दोदो पर्माणम्रो के मिलनम्‌ द्वणक 
उत्पन्न हनिदहे। तीन द्रवणक मिलने स जसरण। इसी क्रमस पक 
महान्‌ वायु उत्पन्न होता रै । उसी वायु मे परमाणम्रो के पर- 
स्पर सयाग स जलद््यणक त्रसरेण इत्यादि क्रम से मान्‌ जल- 
निधे उत्पन्न होना दे । इस जल मे पृ्वी परमारश्मों क परस्पर 
संयोग स दवणकादि कम मे महा पृथ्वी उत्पन्न होती है । फिरउसी 
जलमिध म तजस परमाणाश्रं क परस्पर संयोगसं तेजस द्य 
रुकादि क्रम स महान्‌ तेजोराशि उत्पन्न होती है । इसी तरह चारों 
महाभूत उत्पन्न हते हं । 

यरी संक्ेप में प्रेशेपिकों का" परमाणणवाद ' है। इसमे प्ली 
घात विचारने की यह है क परमाण मानने की क्या ्रावरयकता द। 
इस पर वैरेषिकों का सिद्धान्त पेसा है कि जितनी चजिं हम देखते 


९४ परमाशवाद्‌ । 


हः ओर हमारे देखने योग्यं वे सव कदे खोटेर दुकडों से बनी दुर ह । 
इन टुकडों के भी कर दुकड़े ह । इस तरद पकर टुकड़े को तोड्तेर 
अन्तम जाकर पेसे टुकड़े दगि जिनके दुकड़ांको रम नर्हीं देख 
सकते। पेसे टुकड़े का नमूनासूयं कीकिरणोमेजो र्टिर कण देख 
पड़ते ह उन्हं वतलाया गया है । इसक्ते भी टुकडे अवद्य रोगि कयांकि 
मै इसे देख सकता हं । परन्तु इन टुकड़ा को मे देख नदीं सकता । 
इसलिये इन टुकड़ा कोरु मानादै । इस म्णुके मी दुकडे द्ध, 
क्यपके अगर इनके टुकड़े न होते तो इनसे बना हुग्रा पदाथ देख 
नरी पड़ता । इसी अन्तिम डुकडे को "परमाणुः करतेदे। पेत दो 
परमाश््मा के मिलने स चाक, तीन दयशणकों फे मिलनेसे षक 
त्रसरेणु, इस क्रम से सब वस्तु उत्पन्न रोती द। 


टुकड़ा करने का अन्त करहरी न कर्हीं ्रवद्य मानना हीगा | नरी 
तो ससारमे जितनी चीज सवी मे ्रनन्त दुकड़ मानन पडग। 
समी वस्तु एक परिमाण की होंगी त्रयात्‌ जितने ग्रनन्त दुकडे, पृथ्वी 
के खण्ड, पक खेटे स मिददीकेदेलमे, दमि वेसर अनन्त दुकडे 
पाट मेमीरहोगे । परन्तु यदि दुकड का विराम परमाणु पर 
जाकर मान लिया जायते रेस नहीं रोगा । खोरी चीज थोड़े 
परमाणु रोगे बड़ी चाजम अधिक । इस तरह परमाण मेद सिद्ध 
हो जाता दे। 


वशे(कोने चार भूनाके चार तसह के परमाणु माने, प्रथ्वी 
परमाणु, जल परमाणु, तेज परमाण, वायु परमाणु । पचे स्रत 
अकाश के ्रवयव या दुकडे नर्हा । वह निरवयव स्थिर भ्रूत केरल 
शब्द का अ्रघारह्प माना गया । इन सव परमाणश्रा केखास 
खास गुर हें । 


परमाण का सयोग तीन प्रकारका होता है। (९) गुद्ध- 
एक सीतिक वस्तु की उत्पत्ति मे अनवग्न चलन हणः परमाणु दो 
दो करके संयुक्त होकर दवणुक दो जने । फिरय द्वणुक तीन, 
यार, पांच, सइ क्रमसेद्कट्धे हो कर नाना वस्तु वन जाते दह। 
प्रा्चान वेशपिकों का यर्हा मत दै । परन्तु कुर लोगो का पेसा मत 
हैकिदो परमाणुभरो के मिलनेसे द्णक, तीन परमाणम के मिलने 
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से त्रसरेणु इत्यादि बनते ह । परन्तु वरेरेषिको का शुद्ध मत यहीदै कि 
दो परमाणु से अणक, तीन द्वणुकसे जरसरेण, चार दरवणशक से 
चतुरणुक इत्यादि । जैसे ज्ेसे गुण परमाणम दोगि वेस दी वैसे 
गुणा उनसे वने हुए सथ वस्तुग्रों मे रोगे । अर्यात्‌ जो गन्ध जो गुरू- 
त्व इत्यादि प्रथ्वीपरमाणमरेवेरी सव पार्थिव वस्तु्मोमे द । वैरे- 
पिको का सिद्धान्त है कि कारणगुण पूचैकदी कायै के गुण रति 
ह । परथ्वी वायु इत्यादि मूर्तो की वनी वस्तु नाना आकार नाना रूप 
कीर्तः है दसका कारण यह दहै कि मिनन भिन्न वस्तुके द्वणर्को 
काया असरेणकों का सनिवेश, गठन, सिश्न मिन्न तरह कारहै। सा- 
मान्यरूप से यद्यपि वस्तुग्रों के गुण इस प्रकार तयापितेज (अग्नि) 
के सवन्ध से वस्तुभरोंकेगुणमेफेरफारञ्माजाता है, जेस कच्चा 
धड़ पकाये जने पर बालो जता दहै । इसमें वैरधिकरो का यद 
मतदेकिअभ्निकीतेजीसे घडे कर टुकडर दो जानेद । इस तरह 
परमाणुग्रः का रङ्क बदल करलालदहो जातादहै। ये लाल परमाणु 
्ापस्मे मिल मिलाकर घटके रूपसि परिणन रोतेदहै। यर 
घडे का नष्ट रौर उत्पन्न होना फेस सृद्म कालमेहातादहैःकि हम 
लोग इसे देख नरह सकते । यरी मत 'पीलुपाक मत' कहलाता ‰ । 
नैयायिको का मत पेखा नर्ही है । उनका मतै कि इस प्रकार अ- 
दय नाश ओर उत्पत्ति मानने की कुरः अआ्वदयकता न्दी है । सव 
वस्तु भ परमाणुश्रोका या द्वचणुकां का सयोग इसप्रकार रहता 
हे कि उनके वीच बीचमें खिद रह जाते दै । इन्दी लिद्रोमे अग्नि 
का तेज जाकर परमाणुम्। का रूप वदल कर घट दइत्यादिकेरूपको 
बदल देतां ह ( न्यायवार्तिक ३. ९. ४) । 

(२) कश्वस्तुफेसीहेजोकि ण्कदहीभूतके बने हुए दो 
वस्तु के सयोग से उत्पन्नो कर उन दोना वस्तुनो से भिन्न रूपादि 
गुण वाली उत्पन्न हो जाती हँ । जैसे शुक्र मौर रोणितके सयोग से 
शरीर उत्पन्न होता है | इसमे मी माग्निकेतेज के द्वारा शुकर्थिड भोर 
शोशित पिण्ड दोनों खणड खणड होकर परमाणु रूप से अवस्थित 
होते द ओर फिर उसी तेजके घल से अपने खास खास गुणकोखो 
कर पक सामान्य गुण का ग्रहण करते ईद । फिर परस्पर द्रवणकादि 
क्रमसे सयुक्तदो कर रर रूपसे परिणतदो जाते दै । यहतो एक 


९६ आकाश । 


भृतकेषनेष्टुएका सयोग हुमा । कमी कभी भिन्न मृतोसि षने हप 
वस्त॒श्रों का सयोग देख पडता है। जैसे दूध मे, तेल मे, फलौ के रस 
मे पार्थिव ग्रौर जलीय वस्तुग्रोका सयोग पायाजाता रै । इन सवे 
पृरथ्यी परमाण जल में घुल कर जब जल परमार से वेष्टित दौ जाते 
ह तव जल परमाण के उपष्टम्भया जोर स परथ्वी परमाणु म 
तेज के द्वार भिन्न भिश्च प्रकारके रूप, रस, गध इत्यादि उत्पन्नदहा 
जाते हं । यां एक मेद भरण वलं मे बतलाया है । उपष्टम्भक पांर्चो 
भूत दहो सकते है । अथौत्‌ परमाणश्रौ के गुण परिवतेन मं पृथ्वी 
जल वायु सभी प्रवतंक हौ सक्ते दै । परन्तु एसे परिवतेन का 
निरोधक केवल पृथ्वी परमाण हो सक्ता रे । 

(३) कुर द्रव्योंके सयोगपस र कि ये परमाणं तक्र नहीं 
जाते, केवल ऊपर ऊपर सयोग मात्र है। जैस जव मांस जले 
पकाया जाता है तव मांसके पृथ्वी परमणुमे या जल के परमाणु 
मर कुरू भेद नर्ही उत्पन्न हाता है । 

अग्निके सयोग सर परमाणुश्रा के गुण बदलते है । जरां प्रत्यत्त 
अग्नि नरह देख पडती वहां वस्तु के भीतर अभिनि द्धै ेसा सिद्धान्त 
वात्स्यायन क! हे (४-१-७७) । परन्तु किरणावली मे सिद्धान्त किया 
हे कि जरां जरां तेजके स्योगसि गुण का परिवक्तन होता है तदां 
तहां सूये के किरणो ही का व्यापार मान लेना उचिनदहे। 

भिन्न सिन्नभ्रताके वन हुप वस्तु जव मिलत र, जैसे प्रथ्वी 
ञ्नौर जल फल क रस मं, तत्र पृथ्वी परमाण जल परमाशसे नहीं 
मिलते किन्तुएक पृर््वादयग्णक एक जलद्भवणुक से सयुक्त होकर 
एक टुकड़ा दुरा, फिर पसे दही द्वण॒कके जोड वनकर पक दुसरे 
से सयुक्त रो जाते रे । ( प्रशस्तपाद, सयोग प्रकरणा )। 


प्राश । 
पांचवां दव्य ्राकाश हे। शब्द गुणवाले द्रष्य को आकाश कहते 
हं । इसकं गुण रह शब्द, सख्या, परिमा, पृथक्त्व, संयाग । 
शव्द एक गुणा ह 1 इससे यष्ट किसी द्रव्य मं रहेगा । जितने दव्य 
स्पश वले हें, जिनका स्पशे हो सकता, जिनको हम द सकते 
द, फेसे द्रेग्योका गुण शब्द नहीं दो सकता क्योंकि स्पशै- 
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धान्‌ द्रष्ये जितने गुणदहै सथ जव तक वह क्रभ्य रहना 
है तच तक स्थित रहते दहै मौर उस द्रष्य क अनिस्त श्रौर द्रव्यो 
भ्रमी पाये जतेष्ै“। जैसे लाल रंग, जव सक धट रहेगा तश नक 
रहेगा । अभीर घट्‌ के ग्रातिारक्त ओर द्रव्यो" मे ( कपडुइत्यादिर्मे ) 
भी वह रंग रहता है। शब्द पसा नही ह । इसमे स्पशवाले द्रव्या का 
गुण गन्द `नदी होसकता । अयात्‌ प्रभ्वी जल वायु अग्नि डम 
चार क्रा गुण शब्द नहीं दहै । फिर त्मा के लिनन गुण ह", वुद्धि 
श्त्यादि, य किसी वाष्य इन्द्रिय से नहा जाने जा सकने है! मरौर शब्द 
कानमे गृद्धत होता दै | इसमे शब्द आआान्माकागुण नर्हा हासकता। 
हस्मी कारशा मनका मी गुणा न्दी दो सक्ता ।दिकक्राल क्रथ सिनने 
गुणा डे“उनका प्रत्यत ज्ञान नदीं डौला । इसमे शव्द इनका भी गुगा 
नही रौमकता है । पर्व जल वायु अग्नि मात्मा काल दिक्‌ मनदन 
प्ट द्र्य का गुणा शब्द नहीं (सकता! इसस वाकी जो नवम 
दन्य ्राकाश रहा उसी का गगा शब्द माना गया ह । सारांश यहद 
कि शब्द गुगा जिस द्रव्यर्म रहता दं उसी द्रव्यकानाम आकाशे) 

शब्द पका माना गया रै ओर शब्ही आकाश का निष्ठ 
दे । इस्यसे आकाश मी पकी है । परिमाशाश्सका 'परम मदन्‌ ड 
श्रधात्‌ जिसस बड़ा नर्हा दा सकता । आक्राश की उत्पात या नार 
कमी नीं देखे जाने, दसस वद नित्य दहे। शव्द आकार का गुणाद 
ससर शब्द का मान जिस इन्द्रियसे होता रै-कान-उसका वस 
पिका ने आकाशा माना दं । अर्यात्‌ कानक् मीतरजो अकाश है 
उसके द्वारा शब्दज्ञान होता रे। 

अकाश विभु सवेत्रव्याप्नदं । इसीसे इसका ज्ञान इन्द्रिया ठे 
द्वारा नही च सकना। अनुमामदी सर इ्समकाज्ञान होना हे । शः 
गुसा क (यार द्रव्य कष अवद्य दहता । धृष अद द्रव्य स्क 
प्राध्यःर नर्द दा सक्ते । इसस अ काशपकद्रप्यर दम्प अअन 
मान स म्रक्य सद्ध दाताहं । 


फल 


के 
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. , शं द्रष्य काल्लहे। दव्य पयमे रेखक्षानरीने दहं किय 
दसफरे मआगेङ्खुश्राया पदधे-याये दाना साया देख पट, ~य मस्ट 
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देख पडा," "वष्ट वैरसेदेखपडा।इनक्षार्नोकाजो मसाधारणा कारश 
है उसी को पैगोिकां ने"काल "माना है(सुत्र २-२-६)। दर्यो फे जितने 
उत्पति प्रर नाश हेति फिसी न किसी काल मदति दह, ससे 
उन उत्पसिनाशा कामी कारण काल कोमाना दे ( सूत्र २-२-६)। 
तण, लघ, निमेष, काष्ठा, कला, मुदु, याम, अहोरात्र, श्रधमास, 
मास, ऋतु, अयन, वपे, युग, कल्प, मन्वन्तर, प्रलय, मच्चा- 
प्रलय दव्यादि शष्डोंकाजो प्रयोग होतार उसका मी साधारण 
क(रशाकल दही हे सख्या परिमाशा पृथक्त्व सयोग विभाग काल 
के गुगद्ै। भकशकी तरह कालभी विभु प्रयत्‌ सभेव्यापी 
शे। जहांजो कुर्‌ है वष॒ अवद्य किसी काल महै । इससि 
इसका भी परिमाणा महत्‌ परिमाण माना गया है । काल ब्रमूतै है । 
सतपव इसका प्रव्यत्त ज्ञान नहीं होना, केप्रल अ्रनुभानदही होता है । 
यद्यपि मसल मे यह पक्र तथापि उपाधियाकेद्धार षण दत्यादि 
अनेक ना्मोसे प्रसिद्ध होता दै।जसे किसी कालम किसीवस्तु क्‌ उत्पन्न 
होनेषफी सामप्री जुरगर् डे श्सफेषाद उस वन्तु केउत्पख्न दे।न तक 
जो सूच्म कालल उसको त्तषण कहते ई । अयत्‌ जैसे दिनं दमने 
वाग की तरफ भराख उटादैञ्नौरपूर्लोको देखा । नजर के फृर्लो पर 
पड़ने श्रौर उनके देखे जनेकेबीचम जा सूदम काल हुश्रा वर्दाश्दण' 
कडहलाता है । दोत्तगा क्रा पक लव,दा लवकापक निमप[आ्रंखकी 
पलक के गिरने मे जितना काल लगनादै]), अरछरह निमयकी काष्ठा, 
तीस काष्ठाकी कला, वीम कला का मुहूत, साट मुहुतका अह(रात्र 
(दिन रात), पन्द्रह मरोरा्र कापत्त्‌, दो पत्तका मास, दामासका 
ऋतु, तीन ऋतु का अयन, दो अयन का वप-इत्यादि फिरणाचरल( म॑ 


घिीतरै। 
दिक्‌ 


सातवां द्रव्य दिके! जघहमले(गदो सून पदार्योको देखते 
तव किमी पकर को ब्रप्रधि मान कर इसमे यद द्रव्य प्म दै.वह 
पचमम" इत्याद ज्ञानेति । दसी ज्ञान का असाध्रस्णा कारा 
दिक्‌ दहे। क्रालम्मौर दिकृम यरी मुख्य दहे कि कालिकसम्बन्ध 
स्थिररदता हे ओर दै्णिकसम्बन्ध षदलता रै, अर्थात्‌ दो भायाम 
किसकी उत्पत्ति पत्र मर क्िसक्री नाद को.कोनजटा रै कनोरा, 
यद्‌ ज्ञान कभी बद्र नहीं सकता। जो परिल रागया वह सदा परि- 
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लेही रहेगा मौर जो पीदे शेगया वद पौषे । यद कालत वारा भागे 
पीट का सम्बन्ध सदा पक्सा बना रहता । दैति सम्बन्ध 
मेसा नहीं होना । चार चीज पक अग रली है, उनमें पूयै पथिम 
द्तिण उत्तर क।( सम्बन्ध अभी पक तरहकाहै। उनके स्यानको 
उलट फेर करदेनेस ज पूय था वह पिम दहाजायगा जो द्तिण 
था वह्‌ उत्तर ॥ 

सख्या परिमागा पृथक्त्व संयोग विभागदेशकेगुणरहै। यदमी 
परिप श्र परम महःन्‌ भ्रौर नित्य चै । इसका मी प्रत्यन्त न्घ 
कवल अनुमानरोना है । यद्यपि देश पक्रही ₹है तथापि मर- 
विथ नेमेरु करो केन्द्र मानकर उसके वार्यो र सूयैकते भ्रमण 
दा दिसाके वश मेद मनद । ओर उनके नामभी सूर्यकी गतिक 
अनुसार र्वे । जिघ्र सुय सवथस पटिति देस पड़तादहे [ प्रथमं 
श्रवति ] उपदन नामदडहै पानी,' (पू) भिषर सूच नीच जाता 
वह्‌ अवाची, ( दत्तिणा ) शव्या | 

अकाश ग्रःर विकृदइन दोनों क्ता अलग मानने के करई कारणं 
द । काश कवन रष्व का मसमयाध्ये कारणर । विक किसी षस्तु का 
समवायि कारणा मर्दी दे । परन्तु सव कार्य्या फा निमि कारण 
हे | प्रकरा का उसके रष्द गुण द्वारा प्रस्यत्त क्षानभीमानाजा 
सफना दै दिक का उसके कार्य्यो के द्वारा केवल मयुमान ही 
हना रै । 

प्राट्मा 

ग्राठर्वा द्रव्य श्रत्मादहे। जिसर्पे ज्ञान उत्पन्न होना, जो 
न्न का सम्रवधे कारणा द(ना है-बदही मात्मा है । काादरहस्य 
म अलत्माकोक्ञान का अधिकरण कदा ड । परन्तु यहां धिकरण 
पड क्रा समवायि कार्णादही मरय है । यात्मा प्रत्यन्त नही 
होला--क्योकि यद म्रमून पदाथ हे। मून पदाथ दही का प्रव्यत्तहा 
सकता | काट नेपा्यिकरा ने इसको प्रस्यत्त मानाहै। परनु वेतेषिक 
मतम मात्मा का ब्रनुमानर्हा हो सकतादहे। किसी दइयियार का 
व्यापार विना कतो के नरह राता-इन्द्रियां पक प्रकार के हयि- 
यार दै-दससे इनके व्यापार का कार कनौ अवद्य होगा यह 
कतौ आत्मा है । फिर दवासश्रदवा(स,निमेप, उन्मेष, सुख वुःख, 
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दच्छा, देष.प्रयत्न का आघार कोर अवश्य दोगा । यद्र म्रास्मा दै। 
तीस स॒त्र इ-र-ध्मेसलवुःखद्व्यादिको न्नात्मा का ‹सिगः 
अर्थात्‌ चिद्व कहा है । इस कः तात्प घरन कस्ते हप प्रशस्त 
पाठने कर्‌ अलुमान दिखलाये द । 

(?) हित पदाथके पानेकाश्रौर अहिन पदाथके रोटने का व्या- 
पार जे मयुप्यम शसीरकरादतारै उस्मसे श्र म कोड चेतन 
पदर्थ॑दे यदह सूचिन दहता दै । जैसे मच्छ मार्मं पर जाना मौर त्रुर 
मापंकोषरूना-इस रथ क व्यापारसरथयके भीतर सारयीरूपं 
यतन पदाथ हे-यह सृचिनराता हे । 

(२) इवास ध््वाससिजो श्यार फूलला ङ श्रौर सुचि होता 
हे--दमसे ग्रह स्ू्ित होतार कि यद क्रिस यतन्य वाल पदार्थं 
दाग हेता है-जस भार्या का फुलना र सकुचित हाना भायी 
फूकने वाले कर व्यापारे देता दै । 

(३) श्ल कः पलक गिरी हे उक्ती ह--एसते सृत्चित दोला 
दै कि जिस तरह कृप मे मेष्ट क्रा भिस्ना ओर उटना पानी 
खचने वलिक व्यापार स होता ईइ उसी तरह यहां भौ के 
च तन पदार्थं अवद्य हे। 

(४) शसैर मे घाव लगता है श्रौर फिर भर जाता डे । यह 
शसर म स्थित प्रात्मा्हाकेढारादौ सकरना रहै, जेस घरमे रहन 
याला घर की मग्म्मत करश्ना हे । 

(५) जिस वस्तुकेदेखन की च्छा होतीदहै उसी व्स्तुक्री 
ओर मन जाता डै--यडः व्यापार चलन आत्मा कादौ सकता रे । 
यद व्यापार प्रैस्याद्ीहे जैस घर्म वटे हप वालक का भिच्च भिन्न 
सिर्दुकियों कौ अर दला फकना। 

दन सच युक्तिमासे माल्ञमरोता हेकी वेशेविकां के मतम 
धरति शरीर भिश्च श्रात्माहै । आत्मा अनेक रहे यदह स्त्र ( ३-२- 
१२-२९ ) मे बललाया है । भिन्न भिज्ञ सरीर की प्रव्रचि स्ख दुःख 
श्त्यादि यिश्न हनी रै-हसस आत्मा प्क नहीं रो सकता 
(८ सश्र ३-२-२० ) 1 भ्रौर शास्त्र ममी आत्मा को अनेक कहा 
( ७२ ४ 2“) । प्रशस्तपाद भाष्य मं जीवात्मा परमान्माका 
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भेद नही किर्यी । सयेद क्रिया भी क्या" जाय ?क्ानाधिकर्णा तोः 
जेस पक आत्मा यसे सव । सुख दुःखादि जितन भ्रान्साके गणारे 
घे सघ जैसे पकम ससे सषमे । मीर फिर वशेषिक शास्त्र के 
प्राचीन ग्रस्य दद्वरया परमात्मा की चचां नरह पाद जाती । 
पर नधीन प्रन्ये। म अन्माक दा विभाग पाये जातेदे । काणाद- 
रहस्य म शेक्रर मिश्र लिसन है 

प्माकदे प्रकार ह । णक तो न्नितज्ञ' प्राच्‌ ग्सीरमान्नरम 
उत्पन्न क्राम का त्राता. ज्रोर दुख “ सवेज्ञ ` सव जाननवाला । 
[ यही मुख्य भद परमात्मा जवाच्मा्मं है । परमात्मा सवेज्ञ रे 
जाघःत्मा श्रस्यक् ] । 

आत्मा क ग॒श--नृद्धि सृष्व दुख च्छा द्वेष प्रयत्न घम 
प्मयमे संस्कार सन्या पारमारा प्रथक्-व संयोग विभाग, प्रशस्तपाद 
भाष्य मं वित ई*। जिन म्रन्थकगराः ने परमात्मा जीवात्मा का 
विभाग क्रिया ह उनके मत समे सवगण जीवात्मा डा के ह- 
ष्नमे स्र वुः घप्र ्रधर्म य तीन परमात्मा नहीं हो सकते पर- 
मात्मा सखद वा नर्ही दसत मन मद पाया जता हई । 


परमात्मा दरहवर.सममार के कना ह इसका साधक आागम- 
येद. रौर अनुमान है । पृथिव्यादि चार मदाभृत काय अवश्य ह 
मौर जे काय ई, जिसकी उत्पसि हाता ह, उसकी उत्पत्ति के 
पिले उस्र का क्ञान किख को अवश्य रगा, घर काक्षान कुम्हार 
केः दोना रै तथ घट की उत्पचि डोतीहे। इसी तरह पृथिष्याद्दि 
सक्रल पदाथ का ज्ञान फिसी मात्मा का अवश्य होगा । जिम मात्मा 
मर यह शान दहागा वही ईंदवर' परमात्मा दह, इत्यादि न्यायकंदली 
म वर्जिनं ¡ ( पर०५४६) 

महाभनसृणि से प्टिल्ल यष्टि इद्वर येनो उनका शर्रर क्या 
था.किस यस्तु का या-इस विपये मन सेदरै । ञ्रधिक ब्रन्यक्रागो 
का मतद्चैफिशरसरकी उत्पत्ति मल्मादीका घर्म अधम कारश 
होता है । शृदवर को घञ अधमर नहीं । मरतपव इनका शरार मी नहीं 
हो सक्रना । कतौषोनेम शर का दना आवदयक नर्हा रे 
(न्प्रायकंदली पृ? ५६) । क अ्रन्यक्रारोक्ामतदहैकि संसार्कर्जावा 
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के घर्म धर्म ब्लारा ईदवर शरीर ग्रहणा करते ै“-येष्धी शरीर नाना 
प्रकार के अवतारोमें कटे जते दै । किलीकेमतसि परमाणदी 
दंदवर के शरीर दै“ । कुड लोग अकाश को ददवर का ररीर क्ते दै । 


गन 


नयम द्रव्य यनदहै । हम बहुधापेसा देखतेदैकरि इन्द्रियो के 
व्यापार रहते हुए भी उस इन्द्रिय दवाय ज्ञान नही होता ।ज्ञेसे 
मेरी मं खुली षटु षै, घोड़ाभी मेरे सामने खदृा है । पर मुके 
घोडे का ज्ञान नीं दोता-म घोडे का नहीं देखता । इससे यह 
सचितष्टोतादे कि वाद्यङ्न्दर्यो क अनिरिक्त को रौर मी पदाथ 
है जिखके व्यापार चिना ज्ञान नर्द दा सक्रना । फिर जिस वस्तुको 
मैने भ्राज देखा उसका स्मरण मुभे कुविन वाददोता है । इससे 
यह सिद्ध होता दै दस स्मस्णकाभी करण कद दृससही 
डं । यदह कर्ण .इन्द्रिय, घाद्य इन्द्रिर्यामेसि कार्‌ नर्हीं होसकता। 
दमस पक अआक्यन्तर करशा-खन्तःकरगा. मानना साघदयक् द । 
हसी अन्तःकरण क! नाम मन" है । मन दन्द्रिय' द्र पेमा स्रामे 
नह कहा ह । पर मजस प्रशस्तपाद भाष्य म कर्ण कहा शच । 

मनक गुणा दै-सख्यापरिमाण, प्रथक्त्व,संयोग.विमाग, परल्व, 
छ्मपरत्व. संस्कार | भिन्न सिन्न शार का व्यापार भिश्न मिश्र दता 
रै इससे प्रति शरीरम पक पक मिन्नमनहे।मनकोत्रैरोेगक्राने ्रणु 
समति सदम माना हे। मना संयोग समी क्लानमे आवदयक होता 
ह । यदि मनब्रगुनदःनातो पक कालम श्रनेक्र सान प्क अ्ादमी 
छो दहो सकते । याकि पकर कालम दको चार इन्द्र्यो 
का संयोग मनसे हो सफ़ता । मौर इन संयोगो से इन सव 
दन्द्यो दासय ज्ञान पकी पणम दा सक्ता । पर पेसा दाता न्दी 
दर| पक्तेणमे पकी जान होता र । इससे यदह मुचितहोतादै 
किपकत्तणाम पका इन्द्रियका संयोग मनके सायो सक्ता 
है अर यद तभी सम्भव है जव कि मन ब्रणुदे। इसी कारणस 
पकः शरीर म पकी मन मानते दह ( सूत्र ३-२-२३ ,)। 

मन निन्ये ( सूत्र ३-२-२), मूत है, कयाफि चिना मूर्तिंके 
क्रिया नर्द दा सक्ती । 
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दूसरा पदाथै-'गुण 

जो व्रष्य म हो-जिसका श्रपना कोर गुणनदहो-जो संयोग या 
विभागकाकारणान ददो सक्रे-वही गुद्धे (सूज १-१-१६) जितने 
गुण दै सभो गुणत्व जाति है-वे सव द्र्व्याही मे पाये जानेद। 
उनके फोट गुण नरं हते। उन मं कोर क्रिया, चलनादि, नर्हा 
पाद जाती ( प्रशस्तपाद प्र. ६४ ) | 

दृष्यसे गुण का मस्य भेद यरद किद्रव्य स्यं भाश्रयदहो 
सक्ता दै-गुणा स्वयं आश्रय नर्हा दोसकना ग्रौर चिना किसी दृध्य फे 
घ्राश्रयसे रह भी नष्ट; सक्ना । गगा अहर कमे काः चद इतना साफ 
नर्हा है । सृध्रकार क्र लच्तणो सदोनो मं इतना फरक मालूम 
होतार कि कम संयोग विमाग का कार्ण हाता ह, गुण नहो । 
पक दृव्य(घोड़ा) के चलन रूप फमसे घोष्ट फक जगह चछःड कर 
दूससी जगद जाना द, अर्यात्‌ पकर जगह स उसका विमागस्मौर 
दुसरी जगह से उसका संयोग चलनकम द्वारः रोना इ । दूसगा भेद 
यदह मालूम होता ई कि कम जितनादहइ सव सतणिक द, दुख 
काल तक पक द्व्यमं रदहतादह, पर द्व्य क्रे गु उस्म जव तक 
वृत्य रहता हे, या जव तक कोई दूसरा विरोधः गुण न उत्पन्न 
होजाय, तच तक्र बने रहत ह । 

सूर म ९७ गुण वताय हे । रूप, रस, गन्ध.स्पशे.संख्या, परिमाण 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, वुःख.इच्च्छ.देष, 
प्रयत्न । ( सुग्र १-१-६)। प्रशस्तपाद भाष्यमे द ओर बतलये दै-गुस- 
त्व, द वस्व, स्नेह, संस्कार, अष्ट, शब्द । इन म 'अदष्ट' शब्ड स घमं 
प्रघ ये वो विवक्ति ह । इससे २४ गुण इए । मीर जितने गुण 
टो सकते दैवे सघ इन्हीं २४ के भन्तगेतहे। 

गुणा को निशुण यतलाया है ( सूत्र १-१-१६ ) । फिर २७ रुणा 
हे-समे ग॒णा फी संख्या वतलाने ह-मेख्या पक गुण हे, फिर गुणा 
निभृण केम हप? पर म्तूबमे गुण १७ त ेसः न्दी कहा है-केषल 
इतनी कदाष्ैकियेये गुण दे । परन्तु भाष्ये स्पष्ट कटाहे 
कि सूत्रम ९७ गुणा केह । इसका समाघान करने का प्रयत्न 
स्यायकदली म किया गया हे (पृ° ११ ) । "यद्यपि गुण निथुण हे 
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तथापि ' गुण चौषीस ` पेखा कहा ड-दसका तात्पयै यदह नीं है 
किगुगामे संख्यारूप एक गुण ईह । तात्पयं इतनाही हे किं जितने 
गुण दह उनमें असाधारण धम वाल, अथोत्‌ जो किसी रगुण 

म्मन्तगत नर्हीं किण जा सकते, २४, र । इस व्याख्या से असल 
शका का समाधान नरह होता । जव गुण रथध्टहेतो फिर संख्या 
गुणमे केसे नही हर्‌ ? जव गुणो का गिनाना आरम्भ दुश्रा 
तमी उनम संख्या का रोना म्राचद्यकद्रुखा। 

जसे ढव्यों म साघम्य-समान घ्मवच्य-का निरूपण द्ुभ्राद 

सेस दही वैरोिकोंने गणम मी क्रिया इ । (१) जितन गुणदरहं सभी 
मे गुणत्व' जाति हे । सवदृ्योा मे आश्रित रहते द-सभा नगुण 
है-सभीमे कोर क्रिया नदीं हे-अ्यौत्‌ कि्पामी गुणम चलन 
रुप क्रिया नरी पार्‌ जाती । (२) रूप, रस, गन्ध, स्पश, परत्व. अप 
र्व, गुरत्व, दवत्व, स्नेह. वग--ये ' मतै ' गुण कलानि है । अर्थात्‌ 
ये उन्दी दृव्यांमें पाये जाने जिनकी पूर्तिं इ-जिनक्रा स्थूल 
रूप होता है-अथाव्‌ प्रव जल वायु आनि जीर मनस इन्हीं म 
ये गुण पाय जाने ह । (३) बुद्ध, सुव. दुः, इच्छा, द्वप. प्रयत्न. घम 
धमे, सस्कार खीर शब्द--य ' अरप्रून ' गुणादि । म्र्थात्‌ य उन्दी 
द्यो मे पाये जाते ह जिनक्रा स्थ्रल सूप मर्ह ह।ये केवल श्रान्मा 
अर आकाशम पाय जान दे। (८) सन्या.पारमाशा.परयक्त्व, सयग, 
धिभागये गुण मते ममत सभीदध्या म पयि जते दे । (५) सयोग 
विभाग, द्विव्व.दिप्रथकत्व,चिपयकत्व इत्यादि अनक दव्यामं रहते र। 
अयात्‌ ये कर्मा पकी दव्य म नहीं रह सकन । सयोग जव होगा 
तवद्‌ याअधघिकर्चाज। मे । (६) इनक म्र्तिरिक्त जितन गृण रहै, 
सथ पक पक दुष्य मे पयि जानेरह। (७) रूप,रस गन्ध, स्पे, स्नह, 
द्वव्य ( स्याभाविक)--वुद्धि.सुग्व, दु ख, ट्च, ठेष, प्रयत्न, घम, 
अध्रभर.सस्काररन्दये 'वेरधक गणा यः वतप गुणः कलानि) 
ग्रथात्‌ये पथ गृणा ह जनक द्वारा पक्र वस्तु दूसरा वस्तु स अलग 
समाजात । इन्दी गुण(कद्धार द्व्य पक दुसर स अलग 
समक जनह । जसे जषदा वस्नृग्राम दा तरहक रूप, यारम 
या गन्ध दृत्थादि पायाजाताहै तमीपकका दृसर से यद समभा 
जाता है । दर्द गुणः के द्वारा चस्तुभ्रां का “विशय, ‹ व्यवच्छेद 
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होता है । इससे ये “विशेष गुण कहलाते हं । (८) सस्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, परत्व. गुरुत्व, द वत्व ( नेमिसिक ) 
वेग--ये ` सामान्य गुण“ द,ये अनक दृ्ग्यो मे रहते है । 
इनके दारा द्रव्य पक दुसरे स मलग न्ह किये जा सकते, इन 
के छ्चारा श्रनेक द्रव्य पक साय समभे जाते ह, भसे सयोग के 
द्वारादौ या अधिक संयुक्त दुर्व्योकाक्ञान दोता हे । (६) रब्द. स्प, 
सप. रस, गन्ध-ये पक पक कर पक वाद्य इन्दियां से यृरीत होते 
है“ । शष्ठ का प्रण क्रवल श्रवण दन्दियिसर होता है, स्परीका 
्वकसे, स्परकाम्रंखसे,गन्य का घछाशणेन्द्ियिसरि । इनका ग्रहणा 
दुसरर' इन्दियां से न्दी हासफना । ( १० ) संख्या,परिणाम.पृयचर्, 
संयोग, विभाग, परस्व, परत्व, घत्व. स्न, वेग-इनका ग्रहणा वो 
इन्वियों सरेष्टोतादै। इनका प्रहण त्वचाश्नीर भौखस डता है। 
( १२) बुखि,संख॑,वुःखद्चद्धा, द प्र, प्रयत्न-दइनका ग्रहण भन्तःफरया 
मनसे होता है| कु वरनिको का मतद कि बुद्धि का प्रत्यस् 
नहीं होता, इसक्रा अनुमान दीदहोता है) पर वेरेपिर्कोके मतम 
इसका प्रत्यच्च हा हतार । ( १२) गुरत्वघमे,क्रधमे, सस्कार- मे 
प्रतीन्दियि है इनका कषान इन्दा के दारा नर होता, इनका 
अनुमान दहोता है। (१३) घे रूप, रस, गन्ध, स्प जो भ्ग्नि संयोग 
सर नर्हा उत्पश्न दात,परिमागा,पकत्व,पकपृथक्त्व,द्र वस्व, पृथक्स्व, स्न, 
येग-ये ' कारणगुणपुचैक ' है“ । जिस किसी वस्तु मे वे गगा 
पाये जाते है, उस वस्तुके कारण म, उनके परमाशणुर्यो म,ये गुण 
रहते शै" उसी के भ्ननुसार उन वुर्थ्यो में भी पये जाते है । जक 
के परमागएुमे दृचत्वदहैइसीसे कुप के पानी मी वह गगा पाया 
जाना । मिद्ध केदेले मे जो गन्ध उसके परमार मही 
वह है" ( १४ ) बुद्धि, सल, वुः, इच्छा. देष प्रयस्न. घम, मधम, 
संस्कार, म्रीर शव्द-ये " प्रकारणगुशपूधक है, जिनदव्यम न्ये 
होते है“ उनम स्वये रहते दै“ उसके कारणम नरीं। भ्रात्मामजो 
बुदि उत्पन्न दोती हे वह श्रात्माकेकारणमे नीं हे । इसका कारणा यह 
डे कि जिनदृरव्योमये गुरा पाये जाते है“ वे मूते हे“, केवल भ्रार्मा 
मोर प्ाकाशमय गुणारह,' इन वु्योंका कारणा नरी, होता, शसं 


से नफ गगा श्नके कारणामर प्सा नी कहा आ सकता । (१५) 
४ 


रद गुण 


बुधि, सख, वुः, इछा देष.प्रयत्न,धमे.प्रधम,सस्कार शष्द जो परि 
मागा स्र्केदेरमे पाया जाताश-पक सयोगसिजो दूसरा सं- 
खोग उत्पन्न होता है, वृवत्व [ नैमित्तिक ], परत्व, भपरत्व-य सव 
संयोगजरै,दो दव्य केसयोग सरे उत्पन्न होते दै। बुद्धिस 
ज्ञेकर सस्कार तक जितने कहे ग्ये दैवे भ्मात्मा-मन फे सयोग 
से उत्पन्न हेति ह, शब्द घ्ाकाशं श्नीर ठोल के सयोग से, 
त्यादि । (१६) संयोग भीर विभाग कमे, चक्नक्रिया, से 
उत्पन्न होते । (९७ ) शब्द भीर पक विभाग से उत्पन्न जो 
विमाग होता है-ये ' विभागज ' कर्ताति ह, इनकी उत्पस्ति फिसी 
तरह के विभाग ङ सर होती है| (१९८) परत्व,अरपरत्वःद्धित्व,पृथक्त्य, 
 इत्यावि ` गुद्धचयेत्त ` ई-लञानही के द्वारा इनकी उत्पत्तिःदोती है । 
भर्थात्‌ जववो चीर्जोको कोद भ्रादमी पक दूसरे स अलग सम- 
भता है तव इसी क्षान से उन चीर्जो म 'परत्व' गुणा उत्पन्नदहाता 
डे । ( १६ ) रुप,रस.गन्ध,जे( स्पते गरम नहीं दोना,तब्द, परिमाणा 
पकत्व,पक पृथक्त्ध.मौर स्ह, ये प्रपने स्पश गुण उत्पख्न करते ह । 
(२०) सुख.वुःख,इ्ख्रटाः ष. प्रयत्न-ये भ्रसरश (पने से दूसरी 
तरह के ) गुण उत्पक्न करलतेद्धै । कारण कारूपक्ताय का रूप 
उत्पश्न करता है, भिष्धीम जो रूपरषता शे उससघट का रुप 
यनता है । पर सुख से सुख नर्हीं उत्पन्न हाता रै । सुशसेदइच्खा 
खत्पन्न होती हे प्रयन्न से क्म उत्पन्न हाता द । (२९) सयोग 
विभाग, संख्या.गुसत्व,द्रवत्व.गरम स्पश, क्ञान,धमे, सस्कार-ये मपने 
सश्श भ्रीर प्रपने भ्रसवुश दोनो तरह के गुण उत्पन्न करते दै “। जसे 
धांसके फटमै से, उसके दललोके चिमाग से.रब्द्‌ उत्पन्न होता $ मर 
जघ हम अपनादायकिसीचीजपरसर हयात दहै“तव दमार हायक 
धिभागसेहमरि शररि काविभाग भी उत्पन्न दाता दहे। धम सधर्म 
ग्रोर सुख दोनो उत्पन्न होते हे। ( २२ ) बुद्धि, सुख, बुःख, ष्टा, 
देष, संस्कार, शब्द-ये उन्हीं गुणां को उत्पन्न करते सै“ जो उनके 
म्मपनेदीभ्नाश्रयमे रहं । जसे किसी मात्मा मे सुख रहता है च 
स्ख उसी मात्मा इच्छा उत्पन्न करता दै । (२३) रूप. रस, गन्ध, 
स्पश, परमाय, स्नेह, प्रयत्न--ये अपन घ्नाश्रयसे दूसरी चीजों मे 
गुर उत्पन्न करते रै । जेस मिद्धीके टेल का गुणा घर मे रूप उस््न्न 
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करता है । (२४) सयोग, विभाग, मस्या, पकपृथक्त्व, गुरु् 
द्रवत्व, वेग. घम, अ्रधरमे-य जपने आशध्रयमे भीर दूसररं चीजों 
मे भी गुण उत्पन्न कस्ते दै“ । जसे गाड़ी के ्रवयवां कावेग उन्दी 
वयो म शरीर वेग उत्पन्न करताहै श्नौर गाड़ी मे गमन क्रिया 
उत्पन्न करता रै । ( २५ ) गुरुत्व, द्रैवस्व, वेग, प्रयत्न, घम, मघम 
सयोग-ये पननाटि क्रिया उत्पन्न कर्ने है“ । उपर स जव चीज 
गिरती है उस गिरने का कारण उस वस्तु का गुमत्व रै । (२६) 
रूप, रस, गन्ध, अनुष्णस्पशे, सख्या, परिमाण, पकपृथक्न्व, स्नेह 
शब्द-पे अममवाथिकाग्ण होति है“ । जेसे सुख का समवायि का- 
र्ण म्मात्मा श्रौर उसका म्रसमवायिकारणगा हे मात्मा, मनसका 
सयाग । (२७ ) व्रुद्धि, सुख, दुःख, दच्छा, द्रेप, पयत्न, धमे, रधम 
सस्कार-ये निमित्त कारण होति ह । (२८) सयोग,विभाग,उष्णस्पै 
गुरुत्व, द्र वन्व, वेग-य असमवायि कारण भीदोत हं मोर निमिश्च 
कारशा भी। जसे दाल गःरलकडाी का सयंग शब्द का निमित कारणा 
प्ररद्ोल आकाश क सयोग क्रा असमवाधकारण रोता है । 
( २९६ ) परत्य.अपरत्व छित्व.द्धिपृथक्र-ये किसी तरह के कारण नदीं 
ते । (३०) सयोग विभाग. शब्द, ज्मोर मात्मा के विरप गुण- 
ये पने भाश्रय क किमी पक भाग मे" रहते है“ । जेसे घडा मौर 
परथिवी का स्योग ध्डेकी पदमे श्रोर परथिवीके उसीषोटे रिस्सेम 
रहता रै । ( ३९ ) इनके सरतिरिक्त जितने गुण हे“ वे प्रपने भरपने 
भ्राश्रय के समग्र भागम रहत हे (३२) जो सूप,रस,गन्ध.स्परे भ्रमि 
के सयोग से नीं उत्पन्न हेति परिमाण-पकत्व-पक प्रथक-स्वाभावि- 
कद्र वत्व.गुरुत्व,स्नेद, ये जव तक्र नके भाश्रय रहते है“ तप तक 
धराबर रहते है“ । जघ तक पूल रहता दहै तव तक उसका रग 
रहता श्वे । (३९) वाकी गुरा प्राश्र्यो केरहते भी नष्टो जाते है“ । 
जस अण्निके सयोगसजो लोमे लालरंग होजाता है वह कलोह 
के रहतेष्ी आगकेहट जानेस नष्यदो जाता है । ( ३४) जितने 
गुण है सभी मे परस्पर वेधम्यै यही दहे कि म्रपना भ्रपना उनका 
स्वभाव पृथक्‌ प्रथ्‌ होता हे इससे उनके नाम मी “रूप' "रस शस्यादि 


ऽ ५९८ 


प्रलग मलग होत र| 


प्रशस्तपावभाष्य २ प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुणो छा निरूपयाकिया है- 


३८ गुण 
सका सयेप सर कुड हाल लिखना यहां पर मायश्यक है-- 


रूप (रग) 

गुणौ मे रूप का प्रव्यक्त चन्तुश्न्ठिय (आंख)से दोताहै । पृथ्वी जल, 
म्मम्नि दन्द तीनो द्रव्यो के देखने.मं रूप श्रांख का सहकारी रोता है 
रूपके देखे जाने मँ चार वातौ कौ खावद्यक्रता है । (१) जिस वस्तु 
छा वष्ट रूप चै उसका परिमाण महत्‌ हो । श्सी कारण से सुदम 
परमाणु का रूप न्दी दखा जाता । ( २) रूप व्यक्त होना चाहये । 
चश्चुरिन्द्रिय तजस (आश्र की घ्रनी हु) हे इसमे इसका रूप दयेत 
मवश्य है परन्तु व्यक्त नदेन के कारण दिस््राह नीं पदता । (१) 
रूप ननमिभूत रस्हना चाहिये । यौत वद किसी प्रबल गुणान्तर 
सववान । जैसे मामूली म्रग्निका श्वेत रंग उसमे मिलेष्ुप 
पराधिवी सशक्त ङ्पान्तरमेपेसा दवा ररतादरैकि हम उसि उजज्ते 
के बदले लाल वखते इहं । (४) रुपत्व जाति । शष्ठ स्पशे 

इत्यादि गुण ध्रांख स नहीं देवे जात, इम्मं कारण यदि पृशा जाय 

तो यष्ी कहा जा स्ना कि इनमे रूपत्व जानि नीं ह । 

र्ग प्रकारकादै से प्राचीन ग्रन्था मे नही गिनाया दै । 
शक्ल प्रावि यनेक प्रकार फेरगदै-प्रशस्तपादन इतना दीका 
है । तकंसग्रह र्म सात गिनाये है-शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, 
कपिश, श्रौर चित्र | कुड लोग चिच्ररूपकापक रुप नर्हा मानते क्यों 
फि रूप व्याप्यङ्गात्ति गुण दे! मयोत्‌ जिस वस्तु मे रहता है वष 
चीज समूचौी उसीरेग कीर्ती र । मौर चित्र रूप वाकी वस्तुं 
कोद मी पकरग समूची वरस्तु नही रहता। 

प्मोर गुणौ की तरह रूप भी नित्य व॒व्य म नित्य भौर भ्रानित्य 
वृव्य मे श्ननिलय रहता है  पेसा सूत्र ७। १।२-३म कष्ाहै। पर 
सूत्र ध्म काद कि नित्य जल, अग्नि, परमाणु का रूप नित्य द्ै। 
परन्तु नदय प्रथ्यी परमाशएुका भी रूप प्रनियहोता है-पेसा 
सू्रदमे कत्ता है इस का कारण यह है कि पार्थिव जितनी वस्तुं 
है उनकारंगघ्मभ्नि सयोगसे वक्लतादे । इसी से पृण्धी का 
रूप “"पाक्रज" कदहलाता है। घट का र्टान्त ले कर तो यह समभना 
सहज है। क्यो कि कच्चा घट काला रहता हे श्रौर पकाने पर लाल 
षो जाता हइ । परम्तु पृथ्वी मान्रके रूप को पाक्ज मानना उतना 
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सज नहीं दे । खतम जञ देला पड़ाव उसका भी रंग पाकजद्धै 
सो केस शा जा सक्रताददै । यदि कं किसू्थकी किरणे जो 
रग्नि उसी श्रग्निक्र स्रयोगसे उम देले भी रंग उत्पन्नो 
गया हदे ता पेखा तो जल वायुसभीक्ररेगक प्रसद्भमं करा 
जा सकना दै । 

जितने काय्थद्रम्य द उनका रूप कारणगुगणपूधक माना गया 
रै । प्रथौत्‌ घदुम जे लाल रंग उत्पन्न हाना सा उसक्र पर- 
माशु म उत्पन्न हनिर्दासे उत्पन्न हाना । शस पमह्कम 
वामतपाण्जातदं। पक दहै "पीलु पाकर दशन जिसका सिद्धान्त ड 
कि कच्चा घडा जवम्रागमे डाल।( जाताद्‌ तव उसका पकः रग 
नादो जाताद् ्नग्निकरे व्यपार स परमाणु सच विलग व्रिलग दो 
जाते दं श्रौर फिर केवल कच्च प्रष्वी परमागा रह जतदहं। तव 
इन परमागा्ा मञ्यग्निकरे सयोगम कलि रंग कानाशदहो जाता 
दै भ्रोर दुसरालाल रग उन्पन्नदोताद्र मौरये परमाणु परस्पर 
मिलतदै जिस्म वबयणुकादक्रम स फिरपक लाल रेगका घर 
उत्पन्न द्धा जाता दइ । 'पीलु' कनद परमाण को श्र इस मतमें 
परमशारमादा का पाक माना गया दं इमसदसका पालतुपाकमतःमे 
कठा दै । (प्रशस्तपाद १०६) । दुसगा पिठर पाकः मतै । इसमे 
घट्‌ फा नाग नही माना गया ह।सग्निसियोगसे भीधघरर्ज्योकार्स्यो 
घना रहता दै कवल उसक द्रं के द्वार गरमी प्रवेश कर के 
परमाशभ्रौकरंग को बदल देती दहे। इसमतवालों का यह करना है 
फि याद कच्चा घर न्ट होकर दूसरा घर उत्पन्न हुमा माना 
जाय तो यद्व घट वदी है जिसको मने कच्चा देखा था' यदह बुद्धि जो 
चाती दे सो शद्ध होती रे, फेसा मानना पडेगा । प्रद्स्तपादभाष्य 
(प॒०००४) मं काहे किरूपका नाश काये द्रव्यो मे्नाश्रयक नाशी 
सेदोताषे। श्सक्रे म्रनुसार "पीलु पाक दही मत सत्यहे । क्योकि 
जघ तक कच्चे घटका नाश नदीं होगा तब तक उसके काल रंग 
का नाश केसे दो सकता है । जब तक काल्ेरंगका नाश नहीं होगा 
तव तक्र उसरी प्रव्यमे लाक्ञ रंग की उत्पात्त केसे दो सक्ती दहै। 


सेशपिको ने पीलुपाक ही मत को स्वीकार किया है । प्रशस्तपाद 
भाष्यं ( ० १०७) म पिटठरपाक मत का निराकरण किया दे। 


३०५ गुगा-स्स 


जव तक्र समूचा घट चना दहै तव तक उसके कुल श्रणर्मेग्रागका 
जोर नहीं पहुंच सकना, मै(र जव तक कुल परमाणु आगसि स्पृष्ट 
न हग तव तक उनका रंग न्ह बदल सकता । यदि परमाग््रा के 
घीचमं आग का प्रवेशमानाजायता परमाणु जवतक पक दुसरेसे 
परथक न दा जांय तव तक उनकेच्ीचम माग का पहुंचना सम्भष 
न्दी इ । भौर जव परमारु परस्पर विभक्त दो गये तव समूचे घट 
छा रहना असम्भवे | परमाणो के विलग होनेदी सर घट व्वूर 
युर हौ जाता ह । 

पिडर-पाक-यादी नैयायिक ह । यही प्क प्रधान विषय है 
जिससे स्याय म्मौर वैशेधिक परथक मनि गयेदे। इनका कहना श 
कि यदि कच्चे घधटकाषक दम नादो गया तो जघ घट पककर 
खाल दो जाता दै तव दम यद कैसर कद सकंतदकि श्य वद्धी घट 
जिसको मने्ागम डाला था कय्कि जिसका ञ्मागम डाला वह 
तोनण्दा गया, उसफेस्यानम दुसरलाल गंग क्रा घट उत्पन्न 
हेः गया । पर इस्पका समाघ्रानयददह कि दुसरा घर जौ उत्पन्न 
हुश्रा सो पाहेल से इतना मिलना हु पैदा हुमा किंन दोनो का 
मेद मालूम न्दी होतादसासं "यद वही घ्र दै" वेसा भानदोतादहै। 

पीलुपाक वाद कामानना वशाषेकमताघलम्बी का पक प्रधान 
चिह्न कष्टा गया हे । 


द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागे 
यस्य न सुबलिता बुदिस्त वै वेशषिकरं विदुः 


रख ( दूसरा गुण ) 

रखकर ज्ञान रसनेन्द्रिय जिह्वा से होता दहै, यद पृथ्वी जल 
दून द्रव्याय स्तादे, जहा की मदद करता रै, प्राणधरणा, 
बल, आरोग्य पुष दनका कारणह । म्ध्रुर (चीर्नाःमें) अम्ल 
( ख्य) (नीच म). लवणं (नमक का ), तक्त ( तीता) 
(नमम), कटु ( कड्भ्रा) (भिचम ) मर कथाय ( वलाम ) 
छ प्रकारकारसरहोताद्ै । यहमभी सूप की तर नित्य श्रनित्य 
दना है। जल परप्ाशु का ग्स नित्य अर पृथ्वी परमाण म॑ 
नित्य है, क्योकि पाथिव चाज का रस रग्नि सयोग से बदल जाता है । 


वेरोपिक वरन । २१ 


दसम भी पीष्ठु पाक्रहहाकाभमदे । परमाणो से श्रतिरिक्त 
स्स दुर्यो कारस अनिल्यदे कय;कि उन दृव्यां केनाद्य स्र इनके 
स्सकाभीनाशरहो जाता दे। 
गन्थय ( ३) 
गन्ध का क्षान धराणोन्दियिसेदोता दै । यह प्रण्यीरीमं रदतारै। 
धागोम्दिय की उसके दसि प्रत्यत न्ञान उत्पन्न दानि म मदद 
करता है । गन्ध नित्य नदीं हाता, क्योकि पृथ्वी परमाणुरी 
सका नित्य माध्य रै, तिसममी यर म्नि संयागसनण्डीं 
जाता है, फिर यह निस्य करटौ रद सकता । दसी मस्पक्र सरश 
निस्यानिस्यत्व इसका मीहे, सा प्रशस्तपाद न नहीं कहा। 
केवल इतना ष्टी कहारै कि इसकी ‹ उत्पस्यादि व्रैसी ही दाती 
कै ' । भ्र्यात्‌ जसे प्रथ्यी परमार रूप श्रभ्निसियोगस न्ट भर 
उत्पश्नह्ोतार उसी तरह गन्ध भी । ( न्यायकंदली पृ. १०६ )। 
गन्धवा प्रकार का द-सुगस्थ आर वुगन्ध। 
स्पश (य) 
स्पशकक्ञान तगिन्द्रियसदेतारै । प्रष्यी जल श्रग्निघ्ीर 
घायु इन द्रव्यार्मे यहरदता हे। त्वणिन्द्रिय दारा जिसने प्रत्यन्त कषान 
होतदह उन समां उस रइन्दियिक्री मदद करतार) जिस जिस 
वृष्य मेरूपरै वहा स्पश अवश्य दं । परन्तु इसक्रा श्रय यह नदीं 
ह क्रि नदांस्पपै है वहां रूप ञअ्जवरयदे। क्याक वायु स्पदे पर 
रूप नहीं | प्रैशपिक( ने सात प्रकार का स्मर माना ह--शीत 
( ठंढा) उष्णा ( गरम ) भ्रनुप्याशंत (न रख्हान गरम) । महा- 
मारनम्‌ १२ प्रकार क्रा स्पश कड; इ- 
सुस दा(नस्तयवाष्णः स्निर्धरर्च विशदः शवरः) 
कटिनहिचक््कणः छन्त्णः पिच्छला दारुणा म॒दुः ॥ 
स्परी को ' घायष्य ' (वायु क्रा ) गुण इयलिय कहादहैकि 
रुपावि जो प्रधान गुणै उनमसे स्पशे री प्क गुण पाया जाता 
हेजोवायुदह्ीमेह। 
स्प मी निव्य वस्तु मं, जलाडि परमाणु म, नित्य है, मरौर 
सर्वश्र अनित्य । आश्रय फनाशसे इसकाभी नाशदहाता द । 


३२ गुग-~-सस्या 


पृथिवी के परमाणुर्मे मी यह अनित्ये क्योकि ्रग्निसियोग सि 
स्पशं का उसमें नाश मौर उत्पत्ति दाती है । नाश~उत्पत्ति इसमे मी 
पित्वुपाक हैकाक्रमदहे। 

सख्या ( ४ ) 

"पक वो तीन ' इत्यादि व्यवहार जिसके वराया होता श्रै उस 
गुण को ' संख्या ' कहने है“ । परथिष्य।दि न्वं दुव्यमे यह गुण 
रहता हे । सख्या पक द्व्य भारहनीहे श्नौर अनेक द्व्यमे भी। 
पकत्व संख्या नित्य वस्तु मनित्यदहे रोर अनित्य कायंदव्यकी 
पकलत्व सख्या भरनिव्यरे । पक्से अगि! द्वित्व सि लेकर पराध 
तक सव्र संख्यापः अ्निव्य रें । 

सख्या ' सामान्य ' गर्णो मसे पक दे । अर्यात्‌ रूपरस प्रादि 
फी तरहणेना नर्ीकि जोरूपपक दुष्य मदै वही रूप दूसरे 
वन्यम नर्हा हो सकना । पकदी संख्या-एक, यादो, या तीन- 
पक ह काल मक दन्यो म रह सकत दै । संख्या परिमाण 
इन्यादि क्र गुर पेन री दहै इसका कारणा यदै कि जिस 
तरह रूप रख गन्ध इत्यादि गुण की 'वाद्य' 'सन्ञा' रोती दे-भ्यौत्‌ 
याहर म पाय जाते दईंशेसहां संख्यादि नहीं पाय जात । इन गुर्णो 
की सत्ताज्ञाता कौ बुद्धी पर निभरदं । इसी स वैरापि्को ने 
धिव्यादि सख्या क ' श्रपत्त(वाद्धजन्य ' वनलाया ई ¦ जब को 
यज अ(ख के सममन अमनाः ईं तव पाटल देखने वाल को सवका 
ज्ञान पकर दम नहा जाना ह-पदिल पक प्क का ज्ञान राता 
दे" यह पक हः "वह पक दे" इत्यादि-इसी कद पकस्व के 
कषान को ° अपे्तावुद्धि ' कहते है । श्र जवदो पकत्व का क्ञान 
होता ड उयील्ञानसर "यदा चीजें ` प्सा ज्ञान देतादह । सीस 
द्वित्व कर उत्पत्ति अ्पन्तावुद्धि स मानी गर दै । ओर जव अ्पक्ताबुद्धि 
नष्ट रे जाता द--मर्थात्‌ जव कि ^ वद पक हे--यद्प्कदे' पसा 
ज्ञान दे। चाज्ञा क प्रसगमे नदी रहना तव “यदो चीजंहे"य 
ज्ञान भी नरी रहता-्र्थात्‌ दविन्व नघ्रदो जाना है । 

ग्रपेत्ता वद्धि से उत्पन्नदाती र द्खासे द्वित्वादि संख्या कुल 
प्रानिव्य रै“ 1 जा जन्यरै, जिसका उत्पत्ति दोर्ती हे, वह नित्य नदीं 
हो सकता । 


वैतेषिक दशन । ३३ 


यहे भी भैयाधेक वैरोषिक फे मतभेद का एक स्यान है- 

मरशेषिक मे दित्यादि सख्या मपेच्चावुद्धिजन्य दै, पेचचावुचि 
से इन की उप्पत्ति दोनी है । नैया्धेरको क मत से ये उत्पख्र नदीं होते, 
अपेत्ता बुद्धि से केवल इन सख्यामों कालान दोताहै इससेये 
्पेच्चाबुद्धिशाप्य' रे । वैतेपिर्कोके मत से द्धित्यादि सख्यार्मों 
की पक स्वयं स्वतैन्न सल्ला दोती दे, न्यायमते इनकी स्वतेत्र 
पृथक सेक्ञा नदीं है । पकत्व द्ये कै प्रन्तमतये सवद । जव कर 
एकत्व का क्षान दोना इ तवर दित्वादि सख्या का कान माभ्र 
हाना है, ये स्वयं नदीं उत्पन्न हने । 

परिमाण (६) 

नापजिसगुणाके चछराराद्दोतीदरे उसको ' पात्माणा ' फते 
ह । यदह गुण पथ्यम नी द्रव्यम्‌ रहता । यह चार 
प्रकार का रै--ग्रगा [सोया], महत्‌ [ वड़ा], दीधै [ लम्बा ], दस्व 
[ नारा ]। "बड़ा" दो प्रकार का है-नित्य मरौर मात्य । माकाश 
क।लदिक्‌ मात्मा-ये सव "वड" मोर नितव्यदह, सस“ बड़ा ' परि- 
माण नित्य, इसी का "उत्तम वडा' मी कहते दे“ । नित्य वड़ा 
पाश्माण ज्यणुक से लकररभ्ीर सव स्थल दृव्योंमहे, दसी को 
'मध्यम' घडा परिमायभी कहते । इसी तरह छोटे पास्मण 
भी परमाणुमे मौर मन्म निव्यदह, इसी नित्य खेष्े' परिमाण 
को अ्रगुपारिमाण, या पारिमडयव्य' मी कडा हे। अनित्य या मध्यम 
छारा परिमाणक्वल चणक दृव्यमेदे। द्व्यगाक का परिमाण^डोराः 
मापा दहै क्योकि दचणक का प्रन्यत्त नदीं होता । प्रत्यत उन्दी 
वस्तुश्रा का हाता है जिनमें 'महत्‌' या बड़ा परिमागा दे । मामूली 
पदार्था मं, माम, बैर, कटदल इत्यादि मजो खोखा परिमाण का 
जाता है सा टीक नरौ| क्योकि जिसमे छोरा परिमाण रहेगा 
उसका प्रत्यत्त नरी दो सक्रता। इससे बेर खोखा है इसका तात्पर्य 
यह नरीदह्कि भरेरमे ' चोखा ' पाश्माण हे, अथं इतना दही हे [क्ष 
रमे जो वड़ा" परिमाण हे वद प्रर बड़ वदे फलों क सामन कुं 
छम ह ! हसा तरह ' लम्वा' मौर (नाटा' परिमाण मी 
समभ्रना चाहिये । 

परिमागा दो प्रकार का दोता है-नित्य भ्रोर भ्रनित्य । निस्यक्षी 

५ 


३४ प्रथकत्य, संयोग । 


सो उत्पा नहीं रोती । अनित्य परिमाण की उत्पति तीनं तरश से 
होती -(९) सख्या स-द्णकमं जो बड़ा परिमाणं उत्पन्न होता 
डे सो दथशकों की संख्याहीसेहोतादहे। तीन दयरणकों के पकत्र 
होने से हयक बनता है । (२) परिमाण से-जेसे षडे बड सूतो से 
सुना हुमा कपड़ा बड़ा होता दै । यदां पर कपड़े का परिमाण सूर्तो 
के परिमाण सर उत्पङ्र हृञ्मा । (३ ) पभरचय या दढेसी सर उत्पन्न-जैसे 
स्र केटेरके उपर टेर रक्खेजःतेदहै'तो थोड़ी देरमं सबटेर मित 
फर पक बहुत षड़ा टेर बन जातादै । इख षंड़ेडेरका “बड़ा! 
पारेणाम कदं टेरे के मिलने से उत्पन्न हा । 

उत्पश्न, मनित्य जितने परिमागा देउनकरा नाश तभी होगा जव 
जिस ढव्यमेंत्र उसका नाशो, 

धुयक्त्व (७) 

स वस्तु का स्यभाव उस वस्तु कस्वभाव से दुसरी तरद्‌ 
काहे यह वुद्धिजिसगुणकेद्धाय दती दे उसको प॒थक्त्व कहते हे 
'पृथक्' भौर श्रन्योन्याभाव' मे यदह भेद दै फे अन्योन्याभावसम 
"घरपर नहीं है'-दससे घट क्या नहीं है इतनादी बोघ होता डे 
परन्तु पृथक्त्व के द्वारा जो वस्तु पृथक्‌ की जानी हे उसके स्वभाव 
लच्चण॒ का भी कुर ज्ञानदाता है । न्नर ब्रन्योन्याभाव से फेवल्न 
बुद्धे गत भेद भासित होता है, पृथक्त्व से वाह्य शारीरिक मेद । 

यद्‌ पक व्रत्य म मौर अनेक व्योम भी रताद । इसकी 
नित्यता भ्रनिस्यता सख्या की नरह हे । 

सथोग (८) 

दो वस्तुप जो पाहिले से अलग र्था यदिपक दूसरेसि मिल जथ 
तो द्सीमिलने को सयोग कहत ह । सयोग से द्ध्य उत्पन्न दाते 
जेसे परमाणम के सयोगस धरादि द्रव्य । सयोग सि गुण मी 
उत्पन्न होते । जसे भग्निके सयोगस्रिघरमें रूपगुण पैदा 
होता हे । सयोग से कम भी उत्पन्न होता ३। जैसे वृचचं की पत्तिर्यो 
कावायुस्रि सयोग होता रै तव उन पत्तियों म चलनक्रिया 
उत्पन्न रोती द । 

सयोग कमी भी नित्य नरी होता । ससि दो श्न नित्य 
पदार्थौ का समस्वन्ध कमी सयोग नदी रोसकता। कयोक्िये कमी 


सेषिक बश्वेन । ३५ 


प्रलग नदहीरह सकते फिर इनके सम्बन्धे सयोग कालक्तण मदी 
पाया जा सकना। 

सयोग तीन प्रकारका दै श्नौर तीन प्रकार से उत्पन्न दोता हे। 
(१) अन्यतरकमज-अथातवाचीजोमसर क्सि पक की शरिया 
से उत्पन्न-जैसे उड़ती हुई चिद्धिया जव पेड पर माकर बेट जाती 
डं तवबदहनदेनीका सयाग चिड्याकी श्छियास उत्पन्न हुद्मा । 
(२) उभयकमज-दोन चीजों की क्रिया से उत्पन्न-जेमदो भें 
वो तरफ़ स दौड करर अपसम टक्कर लड्तेदहं। इन दोनो का 
सयोग दोना भडा कौ क्रिया स उत्पन्न हुमा ।(३) सयोगज-सयोग 
से उत्पन्न-जेसे कपड़ा जव बुना जाता दहै नव पक सुन वुनने वाके 
येम लगाया गया तव उस तन्तु सर उस यत्र करास्याग हुञ्रा 
फिर जव द पेसे गेसे सुत मिल कर दोसूती' पदा हु तव तकवे 
उस यत्रमल्गेद्ी रह, तव उस दोस्ती काज मयाग उस्र य॑त्र 
ससो पिले वाले बूत काज उस यत्रकेसायस्योगया दसी 
सयाग से उत्पन्न ष्टुम्रा। 

सयोग का विनाश कभी तो सयुक्त वस्तुं के मलग दो जानेस 
ष्टोता है, जसं जव लते हुये भद्धे ककर लड्कर पीट हट जात द । 
भ्रौर कभी सयुक्त घस्तुभ्रों के नाशदी से, ज्ेसे जव कपड़ा न्दो 
जाताहैतो उसके खन्तगत सुतरां का सयोग भी नप्र दं जाता है। 

सयोग अग्याप्य ब्रात्ति है । जिस वस्तुर्मेरहता ई उसके पकी 
भश रहतादे, जेसेदो भदा का सयोग केवल उनके सिस्य पर 
रहता हे, समस्त शार मे नही । 

विभाग (ई) 

जव दो वस्तु मिर्व। इ दैथदि वेप्रलगदहो जार्यै तो दसी 
सलग रोने को विभाग क्रदते ह“। केवल संयोग के ममावरीको 
विभाग ' नहीं कते । याद पेसा कष्टते तो ससार म जितनी 
चीज भलग अलग दरेउन सर्भोर्म ` विभक्त ' का व्यवहार दता, 
परपेसा नही हे । दौ मिली हु वस्तुप्मादीके ग्रलग दोनेको 
' विभाग ' कदा है । यह भी तीन प्रकार क्रा इ-( १) अन्यतर- 
कर्मज-~पेड्‌ पर से अघर चिड्या उड्‌ जाती दै वव पेडसे चिड्या 
का विभाग चिद्धिया की क्रियासे दातार । (२) उभयकमज- 


३६ परत्व मपरत्व । 


लड़ते हप मेड जव लड़ कर दोनों पी हरते है“तव इन दोनों का 
विमागदोनोंकेकमस्रदोतादै । (३) विभाग विभाग जैसे 
धड़ के परमाणश्मों मे जब चलन श्रिया उत्पन्न इदे तवं पक पर- 
माण मीर परमाणम से मलग हो गया, फिरये दोनो अलग इये 
परमाणु जिस ब्राकाशमभाग से मलग हो जाते दे, यह परमाणु 
का उस प्माकाश पदेश से विभाग रोना परमाणर्भो फे परस्पर 
विभाग से उत्पन्न दुमा । 

नैयायिकं ने शस विभागजविभाग को नरी मानाडे। इसका 
कारणा यह है कि ब्मवयर्घो से वयव का (परमाणु का धट से) 
विभाग यदि माना जाय तो दनके बीच जो समवाय रूप नित्य 
सम्बन्ध माना गया वह केसहो सकताद । समवाय तो उन 
बो वस्तुश्रोंके घीच रद सकता दै जओकभी पक दुसरे मे भ्रलग 


नहीं रद्‌ सकती हे । 
श्सका उत्तर प्रशास्तपादभाष्य (पृ. १५२) मे दिया है कि 


' कभी भ्रतलग नहीं ' इसका अर्थ यह नर्हा दै कि अलग अलग चलन 
सके, फेसा समवाय तो केवल नित्य दर्व्याद्धीम दहा सकेगा । 
भ्रनिव्य दर्त्यो का ` समवाय ` 'कभी ग्रलग न्दी हानि का श्रये यह 
चै किये कमी मी सिन्न भिन्न आश्रयर्मे नदीं पाये जाते, जव पाप 
जांयगे तव एक दही ाश्रयमे। दसी प्रकार व्वागोन्दय्भीर शरीर का 
सम्बन्ध यद्यपिपेसा दैकि शरीर सर अलग त्वर्गिन्दिय चल नदीं 
सकता तथापि हनका सम्बन्धं समवाय नदीं माना गया द, क्योकि 
इनका प्राक्रय सलग अलग द| त्वागिन्द्ियि का ्राश्रय शरदं मीर 
शरीर का आश्रय भ्ाकाश रहे । 
वै्पिक्र सूत्र मे तीर्नो मानाहै(७।२।१०) 
परत्व अपरत्व ( १०-११) 
जिन गुणों के द्वारा भागे पीडे' का ज्ञान दोता दै उनको "परत्व'“अप- 
रत्व' फते हे । रागे केक्ञान का कारा अरपरत्ष द मौर पीडि के 
क्षान का कारण परत्वदै। ये गुण प्राथिवी, जल, वायु, तेज इन्दी 
व्यो मे रहतेदे । कफयोक्षियेरी द्रव्य परिमितप्रदेशमं रदतेहे। 
नित्य विभु द्व्या में मागे पर का भद नदीं हो सकता। 
परत्य मपरत्व दो प्रकार के दोते दै। कालसम्बन्धी भ्रीर देश- 
सम्बन्धी। दो वस्तुभ्रामेस जो मरे नसर्दीक दा्गी, जिसके भौरमेरे 


वेशेषिक दशन । ३७ 


घीच के देशका परिमाणमेर मोर दुसरी व्स्तुकेवीचकेदेशस 
कम दोगा नो वह वस्तु दूसशी वस्तु की श्पेत्ता पर! कहलायगी 
प्रीर दुसरी वस्तु "पर । इसी तरह जिस वस्तु क॒ उत्पन्न 
होनेकेकालसेम्राजतकक्रा समय दुसरी वस्तु की उत्पात्तेस 
भ्राज तक के समय की अपेन्ता धक दहतो वह वस्तु दुसरी वस्तु 
की खयेत्ता पर' (दूर) कदलवेगी ग्रीर दसरी वस्तु अपर" (नजदीक) 
मानी जायगी । 

देशसम्बन्घी परत्व अपरत्यके क्षानके द्वारा यदल्ञानदोताङ 
कि कोन सी वस्तु किसदिशामें ड, श्रौर कालसम्बन्धी परत्व परत्व 
के क्षानसर यदज्ञान द्ाताद्रै कि कौन मी वस्तु की क्या वय द्ध । 

परत्व पग्त्वके ज्ञान में मी मपेचचाबुद्धि की भपन्ता हाती ै। 
जब तक दो तीन वस्तुं के प्रति ये पथक्‌ पृथक्‌ पक पक वस्तु दहे, 
पेसा कषान नर्हीदोता तवतककौनसापरदै भर कोनमाश्पर सो 
कषान न्हीदो सक्ता । मौर इन गुणां की उन्पत्ति मे देशसयोग 
कालसयोग की मी मआवङ्यकता दै । इसीसि यपेन्तावुद्धिके नाशसे 
सयोग क्रेनाशसर मर वस्तुभ्रा दीके नाशसदइन गुणों कानाश्च 
माना गयादे ( प्रशस्तपाद पृ० १६४ ) 

सुरव ( ५२) 

( सूत्र धौरभाप्प मे परत्व के चाक ' बुद्धि" कहा है । 
परन्तु बुद्धि क प्रकरण म प्रत्यत्तादि सकल प्रमाण का निरूपण 
होगा इसमे सन्दभमं चरि हा जायगी इससे वाका सवगो का 
निरूपण करक अन्तमं बुद्ध का विचार दोगा।) 

' सुख ' का लक्षण सूत्रम कुर न्दी पाया जाता । भाष्य 
' प्रनुग्रह लच्तृणं सुखम्‌ ' पेसा लच्तण कहा है, भर्थात्‌ जिससे 
प्रनुभव करन वाले के ऊपर किसी की छपा स्रचितदो। फेसा अर्थं 
कंदली मे पाया जाता हे । परंतु लत्तण न्यायबोधिनी का ठीक 
माज॒म पड़ता हे । जिसके पाने की इच्छा स्वतंञ्न उसी के लिये दोती दै, 
वही खख है । सुख की दच्खा किसी दूसरे वस्तु की इच्छा पर नीं 
निर दे । संसारम भितनी चीजोंकेपाने की इच्छाम करते शै 
वह केवल उन वस्तुं ही के पाने के लिये नरी, किन्तु उन चीजों से 
जो कखः सुख हमे मिलेगा उसी खुख की श्च्छासे उन चीजां की 


३५८ वुःख, इष्य । 


च्छा करस्ते । सुख की इच्छा पेसी नींद । सुख कीं श्च्छा 

केवल सुखी के क्लिये दोती है । 

माला चन्वन दत्यादि अभीष्ट वस्तु फे पाने पर उन वस्तुर्रो का 
इन्दि्या"के साथ सक्जिकष होता दे, फिर पूव जन्म कृत धमे के जोर 
से अत्मा मनकासंयोग दहता, इन कारण से पक चित्तम पेसा 
भाव उत्पन्न होता हे जिससे मनुष्य के चहरे पर पक तरह का 
उजियाला छा जाता है।इसी भाव को ' सुख ' कते दहै । ( प्रशस्त- 
पाठ. प. २१९) 
वतमान जितनी चीजे हैउनकी प्राप्ति से दस प्रकार सुख 
हन्द सन्निकं द्वारा उत्पन्न दाता है । भूत वस्तु सर स्वुख उनके 
स्मरणसेरी दहना दै । भौर भविष्यत्‌ वस्तुं से खुष्व उनके 
प्रसग संकव्प-पाने की इच्छा-करने से दोता दै | ज्ञानि्यो को 
जा केवल ध्यानादि से खपूर्वं सुख मिलना है उखका कारण उनकी 
विद्या, ज्ञान, शम, सन्तोष मीर विलेप प्रकार का धर्मद । 

दुःसव ( १३) 

किसी तरह का अरभिघ्रात दानि जिसमे सचितदो उमीको 
युःख कहते दै । जिसकाद्धेष स्वतंत्र उर्खाकेद्वारादो वदी वुःख 
हे । आर चीजौ पर द्वेष केवल उनके वुःख उत्पन्न करने पर निर्भर 
छै । जब विष इत्यादि श्ननभिप्रेत वस्तु सामने मराती हे तब उस वस्तु 
का इन्द्रियो के साय सयोग दाता दे, फिर पुय जन्म रकृत अधघमके 
वारा मात्मा मनकसंयागद्धासय एक पेसाभाव चित्त मउत्पश्न होता 
है जिससे मादमी के चर पर दीनता पीर मलिनता खा जाती दै- 
सी भावको“ वुःख ` कहते दै । बतेमान काल की वस्तुसरवुःख 
प्रतय्त होता है, भरत वस्तुमो स स््रति द्वारा मौर भविष्यद्‌ वस्तुना 
से संकद्प द्वारा। 


ह्च्छा( १४) 


जो चस्तु ्रपनेपास नर्द है उसके मिलनफे लिये जो प्रार्थना 
ध्रपने लियेया दुसरे किये चित्तम उर्ती दै-उसीको “इच्छा 
कते दै । जव किसी वस्तु कद्वास सुख मिल चुका तब जघ 
छभी बद वस्तु सामने भाती दहै या उसका! स्मरण होता है तब उस 


वैशेषिक ददान । 1. 


से प्राप्तखुखकामी स्मरण होता हे, फिरश्मात्मामन के सयोग 
से उस वस्तु के पाने की अभिलाषा उत्पश्न रोनी रै, वरी शच्खछा" 
है । यह इच्छा स्वाथ मी दै-' मुभे यद वस्तु मिलत." ग्रीर पराथ 
भी" फलाने भरादमी को यह मिलन ` । प्रयत्न, स्मरण, घम. मधम 
इतने इच्छा के फल होतेद्धं । जव किमी वस्तु कपने कीदच्खा 
्ोती रैतवउसके पाने क लिये प्रयत्न कियाजाता हे । जव किसी 
वस्तु केस्मर्णा करने की इच्छा हृदईतो उस वस्तु कास्मरणादोता 
दे । स्वग पाने की इच्छा से यज्ञादि करने सर धर्म उत्पश्न दाता द । 
निषिद्ध क्म के करने की इच्छा स धमे दोता है) 


श्चा मनेक प्रकार की है- 


स्री सख करी इच्छा को 'काम' कते । भोजनकीष्च्छाको 
श्मभिलाषपः' । फिर फिर किसी वस्तु का सुख मित प्सीश्च्खछा को 
'राग'कहते । जो वस्तु अभी नदीं दहै, मागे आनवाली है, उम वस्तु 
के अभी प्राप्त करने की दरच्छा ` सकव्प, ' पनी इच्छा करा करर 
भी वचारन कर दुसरे क वुको दूर करने कौ इच्छः*कास्गय,' 
वस्तुर््रा कादोपदेवक्र उन वस्नुश्रं( को अधन म्रारसे दटान की 
इच्छा को धेराग्य' दूस का ठगन क इच्खछाः"उपधया' बादर व्यक 
नहीं दुर्‌ मनरीमेखिगी दुर च्छा को माव" किमी कामके कर्न 
कादच्खाको चिकीया' कहन. सरी की पुरुप विपयिणी इच्छा 
को भी, काम कते ह । इस प्रकार इसके अनन्त मद ईइ । 


देष ( १६ ) 


किसी वस्तुकोदेखकर या उसका स्मरण हनि पर चित्तम 
जा जलन पैदाद्ोतीदहे इसी जलन को ्प' कन ह । जव किसी 
से खपनेको वुःखपदहुचा है तव फिर जव कमी वह्‌ वस्तु सामने 
घाती दै या उसकास्मस्णरोतादे नोखसवुःखकामी स्मरण 
होता हे । फिर मात्मामनके संथोगसेदधेष उत्पन्न होता । यह 
भी इच्छा की तरह प्रयत्न स्मृति धम आर ब्रध्भ को उत्पन्न 
करलादहे | देष भी कर प्रकार का दोता ङ्क 


प्रयत्न ( १७ ) 
^ प्रयत्न › कते ई संरम्म को, उतव्साद्‌ को । भ्यीत्‌ जव किसी 


। #, प्रयत्न, गुरुत्व, दधत्व । 


काम करने को चित्त उदेजित दता हे इस उतेजित उत्साहित रोने 
को “प्रयत्नः क्ते दै । 

परयरन दो प्रकार का दे; १) जीवनपूयैक वद प्रयत्न दै 
जिससे सोये हये मादमी का श्वास परभ्वास चज्ता शे, या जागते 
हये सादमी का भी जिख प्रयत्न के चारा मनका सयोग इन्द्रिया 
के साथ दुभा कर्ता हे । इस भ्रयटन की उत्पात घम मघमके वाय 
द्मत्मा मन के संयोग स दोतीदहे। (२) इ च्छादवेषपूयक प्रयत्नं 
वह द्धै जिनन्नि द्धारा इष्ट वस्तु केपानेके चिषे सौर ग्रनिष्ट वस्तु 
को दुर करनेकेक्िय व्यापार किया जाता हे । इसकी उत्पात्त 
इच्छा याद्धेपके द्वार आत्मा मनके संयोग स हेती द। 

गुरुत्व ( १८ ) 

जल्लीय श्रोर पार्धेव पदाथ जिस गुण के दास ऊपर से 
चि गिरते इ“ उसी गुण को “गुर्त्व क दते है“। इस 
गुण का प्रव्यक्त ज्ञान नही हेता । क; वस्तु जव गिरती देख 
पड़ती बै तव इसी गिरने स यद अनुमान कियाज'ता दै कि इसमं 
गुखत्व दहै क्योकि विना गुरूत्व क्त गिरना असम्भव दै। सयोग 
परग्रन्न शओओरवगसर इस गुणका व्यापार रोका जाता दे । जसे 
मकान की रुत पर जव आदमी चढता द तव जो अपने गुरुत्व से 
वह नीचे नर्द गिर जाता इखका कार्ण यदीह कि उस समय 
डस आदमी काख्नके साय संयोग 1 शरीर खड़ा रता हे दस 
क्‌[ कारणा शसीर वाले का भ्रयत्न द शरे । ध्यनुप स जव बार 
द्टता दै तव बादर निकलते द वद नही गिर ज्ञाता दस्मं 
क्रारणा उस वाण कावेगद्ीहे । ज्योदी वेग समाप्त दोता द 
स्याही बाख जमन पर गिर पट्ता डे । प्रथिवी रौर जल परमाणु 
के गुरुत्व नित्य दहै आर स्थूल वस्त्रो मे अनियदं। माश्रय 
विनाश दही से गुख्त्व के चिनाश होता दे । 

द्रवत्व ( १६ ) 

जिस गण के द्वारा वस्तु का स्यन्दन, वदना, होता है 
उसे (द्रवबत्वः कदने हे“ । पृथि्वीगजलः अग्नि दन तीन दरव्यम दव्य 
रहता दै । द्रवत्वदो प्रकार का क-सांसिद्धिक ओर स्वाभाविक । 


तैरेपिक दशन, ४१ 


मौर मेमिसिक, किख कार्ण स उत्पन्न । स्वाभाविक पए्रवत्व 
केवल जलङहीमे दे नमिन्तिक द्रवत्व प्रथिवी मौर जलम रै । 
वफ का टुकड़ा यद्यपि जलका विकार र इसमे स्वामा्षिक 
द्रवत्वं है परतु जल परमाणु अग्निके संयोग सरे पेसे परस्पर 
संयुक्तो जातेर्हैकि इस संयोग सरे जदपरमाणु का श्वाभा- 
विक द्रवत्व तव तक रुक जाता च । 
परथिवी मौर तज मे अग्नि संयोग से द्रचत्व उत्पन्न होता है । 
द्वल्व की उत्पत्ति रुप की तरह होती है । अर्यात्‌ किसी पार्थिव 
वस्तु मे-लार म-जव दरवत्व उत्पश्न रोगा तवर ्मम्ति संयोगद्धारया 
उस षस्तुकानाश रोगा फिर उस वस्तु के परमाणुभ्रां म दषत्व 
उत्पन्न दोगा-फिरः दवत्व सहित परमाणम का सयोग हाकर-फिर 
स द्रवत्वगुणवाली वस्तु उत्पन्न हो जायगी । 
स्नेद (२० ) 
स्नेड-चिकनाहट-जल का विरेष गृण है । यह वही गुण है 
जिसके दारा वस्तुमों का संग्रह (फर षिडोंकापक साथ सिल- 
कश प्क पिंड षन जाना), सफ मोर कामलता उत्पन्न हात द। 
यह मी परमाणो मे नित्य भोर स्थत वस्तुर्मो मे मनित्य है- 
माध्रयनाशसेरसकामी नार होता दै । 
सस्कार ( २१) 
संस्कारः तीन प्रकार क। होता हे (१) वेग-(२) मावना-(३) 
स्थितिस्थापक । 
(१) इनम से वेग-तजी-पांचो मूत दर्यां म-पृथिवीं 
जलल वायु मभ्नि मोर मनम स्रास साख कारणो सखे 
उत्पन्न होता है । इससे दव्यो के सयोग का ना्दहोता है! 
(२) अनुमवब-प्रत्यच्चादि-दोनेकेब्राद जो उन मनुभषोंकाङकख 
संश चित्त मरह जातादहै-उसीकेद्वारा न अनुभूत वस्तुरमरो का 
स्मरणद्ोतादहेमौरयेफिर परिचनेजातेङै। उसी को "भावनाः कडतें 
दै-उसका व्वासना' भी दूसरा नाम कहा गया ङे | सामान्यतः 
सस्कार' नाम से भी यदी श्वस्कार प्रसि है । यह संस्कार 
केत्रल मत्मार्मेरदताद्ै। बार बारजिसख वस्तु का मञुमव होता 
द उससे उस्र वस्त की भावना चित्तम बन जाती हे। जिस 
६ 


४ घभ्र-मधमे। 


क्मनुभव का चित्त पर बड़ा असर पड़ता है उसकी भी भावना 
हद्‌ उत्पन्न होती है । जिस वस्तु के देखने की बड़ी अभिलाषा दो 
उस वस्तु को जब लोग देखलेतेदैतो इस अनुभव स्र भी वृद 
वासना उत्पन्न रोती टे, 

( ३ ) स्थिति स्थापक संस्कार उसं लपक (लचकः) को कतं 
है जिसके व्रारा रबड़ का दुकड् खीचे जानेके बाद फिर पुरनि 
स्वरुप पर भाजातादहे। यह संस्कार उन्दी दव्योंमें रहता रहै जिन 
का स्पशं होता रै-पृथिवी जल वायु ममर ग्नि मे । इसकी 

नित्यता अनित्यता गुरुत्व की तरह दोती है । 
अदृ्ट-घम-सअधमे (२२) 

जो काम आदमी करतादहे वह भला या चुरा होता हे । 
मोर इर पक काम के करने सरे उस मादमी के चित्त पर पक 
तरद का असर पड़ता दे-इसी मसर को 'अदुष्' कहा दे कर्योकि 
यदह दस्रा नदीं जा सक्ता मच्खछा कम करनेसेजो भसरया 
संस्कार पैदा होता दै उसको “म' कते मीर बुर कामक 
मसर को मधम" ।ये दोनो मनुष्यकेमान्मा के गुण दं। कयोक्र 
कर्मो का मसर शरीर पर नीं रहता-शरीर नष्ट दाजाने पर धम 
प्मधमे फाफल भुगताजाता दै । इससे मात्मादी के ये धर्म-मधमे 
गुर मानि गपु दहै। 

्रादमी का प्रियहित सन्न वस्तु मौर माच धमे सेसिद्ध रोता 
हे  चरमक्षान स भौर चरथ सुख स णमेकानाश दातार, 


भ्रयात्‌ चरम सुख जव मिल गया तव सव धमका मानो एल 
प्राप्त दो चुका फिर मर ध्म बाकी नर्द रह जाता। दसी तरह 
जब तक सुख उत्पन्न करनेवाले धमे काकुख भी लेशषाकी रह 
जायगा तव तक मोच नदीं हागा । इससे जब मोच रोगा तब धम 
खाकी नही र्देगा। 

घम के साधन भिन्न भिन्न जाति भिन्न भिन्न माश्नमों के 
लिये पृथक पृथक कदे गप दै । श्रौतस्मृति में विहित-कसने योग्य 
उपभोग के योग्य प्राप्त करने के योम्य-जितने दव्य गुण मौर कमे 
हये समब धमे के साधन दोतेदै। धमेमे भद्चा, मरिसा, प्राणियों 


करी, क क षै 
वशाषष्छ बश्न।  & ` 


पर दया, सत्य बोलना, चोरी से षन, श्न्दियनिग्रह, खषठ न 
करना, क्रोध का रकन, स्नान, पविन्न दव्य का भोजन पान, 
देवता विशेष पर भक्ति, उपवास, मआचरण मे साचवधानी-ये 
सव मनुष्यो के जियि सामान्यधमे के साधनदहोति द । इनके 
भ्रतिरिक्तं ब्राह्मणा च्निय वेश्यो के लिये यज्ञ करना, वेद पटना 
दनि करना, प्राह्मणौं के लिये इनके अतिरक्त पटना शौर दान 
लेना, दत्रियां के लिये प्रजापालन, दुष्टको दड देनागयुदध मे डरे 
रहना, वेश्या के व्यि वाणिज्य, खती, शूद्रा के लिये भार 
वर्णो फी सेवा, पृथक्‌ पृथक्‌ भाश्चमकेधमेर्यो द । ब्रह्मचाशके 
य्यि-गुरु के पास रहना, गुरः शश्रवा, सचा, भिच्ताचरणा, मथ्य 
मांखस्तीका वजन सव तरह की शनदारी से टे रहना । गृदस्य 
स्नातकां के लिये, विषाद, सषत्ति से उपार्जत धनसे भपनेको 
मौर अपने कुटुम्ब को पालना, सवबप्राणियां को भोर देवताभ्यो को 
यलि देना, देवयक्ञ, पितृयज्ञ, ऋपियक्ष, मनुष्ययज्ञ यीर भूतयश्च नित्य 
करना मगिनिहोज इत्यादि । वानप्रस्थ के लिये. षनवास, वृच्छ की 
खाल प्दिनना, षालनकाटना, वनम उत्पन्न पदार्था दी से देष 
प्रीर भतिथ प्रजन करके अपनी जीविका निवाहइना । क्षन्यासी 
के लिये-सव्र जन्तुश्रां को मभय देना, यमनियमास्रनादसेवन । 
ऊपर कटे हप साधर्नोकेद्धारा मलत्मा मन के संयोग होने षर 
खास्मामे धम गुर उत्पन्न होता ह । 

अधम मी भ्रात्माका गुण है । करने वाल्ञेके म्रहित भपियका 
कार्ण दाता । चरम दुःख अर चरमश्लानसे यह नष्टहोताद। 
शास्त्रम प्रतिषि जितने दव्यगुण कमे इनका सेवन अधमं का 
कारण होता दे । धमै के जितने साधन कटे गये दे उनके विरुख 
जितने दव्यगु कमह, वे अघमेके कारण | जेसे दिखा, चोरी 
छरना, शाख विहित कमे कानक्रनादृव्यारे। हन कारणो फे 
दासा मात्मा मनके संयोगसे मात्मामं अधमे गुण उत्पक्नशोता हे! 

प्मरष्ट, धमौधमे, संसारम जन्मका भोर संल्ारसे मुक्ति फा 
भीक्रास्णदोताद। 

जव तक श्रादमी फो भसल क्लान नहीं पराप्त होता तष तक 
राग भोर उष उसके चित्तम षने रहतेदै । रेसा मादमी अष 


1.1 शब्द्‌ । 


सयिकतर धम करताद्ै मोरयोड़ासा अधर्मक्षाभकशामी रहता 
तथ मरने पर पेसे आदमी कामात्मा भरपने अष्ट फे मयुसार 
शरीर धारणा करके ब्रह्मलोकमे या इन्द्रलोक मं या मनुष्य लोक 
ही म शरीर शन्वियोक व्रारा सुख भोग रताद । मीर जघ इस 
के समधिक ममयम मौर योड़ाी घमे रहतादे तय चतुद्र जन्तुमों के 
दासीर मे नाना प्रकारके बुःखमोग करतादहै । इसी तरह धमं 
घम के वारा मात्मा स्वगे लोक में या पृथिवीम सुख दुःख 
मोगने के यियि जन्मप्रहण करता दै। 

जक्ष तच्वज्ञान प्राप्त होगया तष रश्ने नष्टो जने से 
राग देष भी न्ट होजातेर्है ¦ फिर इनके दूर रहोजाने से नया धमे 
भ्रधमें उत्पन्न नहीं होता । परिटे का जितना घम अधर्म ह उनके 
फल का जष मोग समाप्त हो जाता डे तव वे घर्म अधमे भी नष्ट 
डोजति द । मागे सख वुःख उत्पन्न करनेवाले घम अधम तो दोते 
ही नही फिर किस वास्तेपेसे मात्मा का जन्म होगा। फिर वतमान 
शरीर के नष्ट हाजानेपर उल्का जन्म नीं दोता। यहे उसभालमा 
का मोच्च' इम्मा । 


शब्द ( २३) 


शव्त्‌ प्माकाश का गुणरहे। इसका प्रस्यत्त धोर््रन्द्रिय सेदाता 
हे। पक च्तगामाश्र यष्ट म्रवस्थित रहता दहै । दलका नाशद्सीसे 
उत्पन्न शब्दान्तर से ्ोताहे। 

गम्व वो प्रकार का है-वशीरूप प्रौर ध्वनिरूप । अकार' ककार 
श्त्या वर्णो के उच्चार्णामे जो चव्द्‌ उत्पन्न डहोतादटै सारी वशौ- 
रुपद्धै। शंखहत्याडिफेष्रजनेसेजो प्रस्पष्ट शब्व्‌ होता रे उसी 
को “ध्वनि कहते है । यणल्द्ण शब्द्‌ की उत्पति स्मरति केदारा 
प्मात्मा मनस के संयोग से उत्पन्न होती हे। परिले वणौ उच्चारण 
करने की इच्छा ती है, फिर उच्चारणा करनेवाले का प्रयत्न, 
फिर इस प्रयत्नवान्‌ श्रात्मा का शर्सरस्थ वायुस सयोग, इस संयोग 
से वायु म चष्कन क्रिया-यह वायु उदर सङऊपरको चलकर 
कण्ठ ताह्ु मादि मुखके नाना स्यार्नोमे लगता है) श्नस्थानो स 
वायुका संयोगष्ोता ङ भ्रीर फिरबृन्दीं स्थानो स आकाश का 


वंशोषिक दशरन । ४५ 


संयोग रोता, श्दीं दोनों संयोर्गोकेद्धारया वंरूप शब्द्‌ की 
प्रकाश म उत्पति होती है । ध्वनिलद्तण शष्द भी ठोल मौर 
लकड़ी क्रे सयोग से मौर दोल अआकाशकेसयोगसे, मकशमं 
उत्पन्न होता है। जब शब्द्‌ किसीणक स्थानम उत्पन्न दोता 4 
वहां से श्छ के तरंग आसाश मडल म पक के पघ्राद पक 
क्रम से उत्पन्न दोते इुप जव कर्णस्थ आकाशरादेश म पहंच जते 
है तब उस कण सरे उस शब्दकाग्रदण रोता डे । 
युटि ( २४ ) 

वुद्धि क्ञान का नामान्तर दहे । ज्ञानदो धकार स रोते टै-- 
भरविद्या सौर वेद्या | मचिद्या चार प्रषार कीदे, सश्चय, विपपरय 
म्मनध्यवसाय, स्वप्न । संश्रय मौर अनध्यवसायमे मेद यहद कि 
यद्‌ जोम देखताहसोचीज गायदहैया वैन दे' पसा ङपे सगय 
का है, जिस्म सन्दिग्न दा पदार्था काक्ञान भासित रोता । 
प्रनध्यवसाय म किसी भी पदाथ काश्ञान मासित नर्हा दोता। 
"यदह क्या है" यर्दा स्वरूप मनध्यवसायकादहे। 

विद्या चार प्रकार क दे, प्रत्यत्त. अनुमान, स्मृति, माष। 

प्रत्यत्च भौर यजुध्ान का घरसीन न्यायदशन प्रकरणम स्रषिस्तर 
किया गया हे । इतसे षुनरुकतिभिया यहां लिखना भननावहयक ह । 
नैयायिको के शब्द्‌" प्रमाणा को वरशपिकों ने अनुमानदी मं मन्तगेत 
मानाहै | जसे भ्रनुमानर्म व्याप्तिक्ञान सेक्ञान उत्पश्नष्टेताहे ्वसेदी 
दाष्द क्लानमं मी व्याप्तिक्षानद्ी कारण है । जसे अनुमितिक्षान 
म साध्यमाघ्न की व्याप्तिज्ञानकाकारशा दोता हे वैसा री 
शान्त्‌ गथ कः) व्यासिकाकशषान ताब्दश्लान काकार दे । जघ दम यह 
जाननेते दे कि जहां घूम हे वहांम्रग भवदयहे तमी धूम हेखकर 
भाग क्रा अनुमितिश्नान रोजाता है। उसी नरद जब इमको 
यदह ज्ञान हाजाता है कि घट' शब्द घडाद्ीका बोधक है, 
जव किसी भादमी को घडा की चचो करनी होगी तष 
धरः यही शब्द का उच्चारण करेगा, तभा हमको घर" शब् के 
सुनने सेषघडेका शब्दज्ञान दोगा। 

उपमान को वैत्तेपिक “शब्द” मे भ्रन्तगत करतेर्ड। गायके सहश 
गवय है' यह जो शष्टरवाले श्राष्मी को गवयको देखे किना गषय 


७९ कमे । 


का शान हशोतादहैसो तभी ष्टोगा जघ उसको कोई गवय देखने 
घाल। विश्वास गात्र मादमी करेगा, की गवय माय के सन्न दाता 
हे । इस वाक्य सि उत्पन्न क्चान शाब्दः ३े। मर शाब्द ज्ञान भनु- 
मान है । कर्योर्ि जव कभी शब्द सुनकर निदचतक्षान मेर्‌ मन 
मदहोगा तब अवद्य मेरे मन्म यद युक्ति ञअ्मवेगी यहजोषात इस 
प्रादमी ने करी सो मव्य सव्यदटै, कयाक यद सत्यवादी है । 
यह स्पष्ट अनुमिति ज्ञान का स्वरूप द । 

अयौपत्ति मौर मभ।वको भी नेयायिकोकी तर्द वैेश्राषिक 
भनुमान मे मन्तगेत मानते दहै । 

स्मरति को नैयायिकं ने मध्रमाण माना है, परंतु वेरोपिकोन 
इलको चिदया ही पक का प्रकार माना दे । ( प्रश्स्तपाव्‌ 
प० १८६, २५६ )। 

दाख ध्रवतक ऋषियों को भूत मविष्यत्‌ अतिद्दिय पदार्थौका 
भी श्वान उनके विलत्तणधर्म केद्वारा दातार, इस क्ञान को आष 
“प्रातिम' चान कहते हं । (्रशस्तराद पृ. २५८ ) 


तीसरा पदाय । कम 


दव्य रगुण का विचार होगया। तीसरा पदाथ ' कमे, 
पांच प्रकारकादे। पक कमपकदहीद्रव्यर्मे रहतादहै,सोभी भूत 
दी दव्यमे। सब कमेत्तशिकदे। कमम गुण नरी देता । गुस्त्व 
द्रवस्व प्रयत्न मर सयोगसे कमे उत्पन्न दाता दहै । अपने से उत्पन्न 
जो संयोग उसी सेकमकानाशदहोतादहे। संयोग भ्रीर विभाग 
को उत्पश्न करता दै । कमे असमवायि कार्ण डहोतां हे। अपने 
भ्रा्रयमे मोर दुसरे आशध्चथ म समवत काये को उत्पन्न करता हे । 

कमं छ पांच मेद दं- १1] उत्तेपणं, उपर जाना। [२] 
्मपष्चेपण. नीले जाना। [३] कञ्चन, सङच जाना ।[ ४ 
्रसारणा, फेलना । [ ५] गमन, चलना । 

ये पांचो तरह ककम तीनतरह के होते दं १] खत्प्रत्यय 
क्ञानपथंक । ससे जव इम जानकर भ्रपना हाय उरते तवहायका 


यैशोषिक दान । ७७ 


ऊपर जाना सलपरत्यय उत्तेपण हुमा । [२] मसटपरव्यय, भक्ञानपुवक 
जसे मने जानकर प्क रवरके गंदा को ऊपर कका, यदतो सल्धत्यय 
कमे हुमा ल्किन फिर गिर कर जा बडरगदा उदखलाता यद कमे 
असस्प्रलयय इुभा।येदोतरद क कमे चनन शरीरम या तन्सभ्बद्ध 
घस्तुरम्मोदीमंदहोागा।[ ३ |] अप्रत्यय, मचतन द्र््यो का कम। 

कमेकेये कारण है-[ १] नोदन भयात्‌ केलना, जैसे पकम 
पैर डाला तो पकदिल्ल जातादै। [र] गुरुत्व ज्ेसे घटके माधार 
कोदरा किया नतो घटः भपने गुरूत्व कं ढारा नीच गर गया । [३] 
घग या सस्कार, जसे घुष सदा हूुमाषाणदूर तकत चलाजाता 
ङे । [ ४] प्रयत्न-मेने प्रयत्न फियातो मेया दाय उठ गया । 


ए्वासमेजो वायु का गमन रूपक्म दाता उसका कारणा डे 
जागते इष्ट प्राणी मे मात्मा वायु के संयोगपूर्वक प्रयत्न । मौर साते 
ये प्राणी मे मात्मा वायु संयोगपूवेक प्रयत्न । जिस प्रयत्न से प्राणे 
जीवन धारणा करता हे । 


काश काल दिक्‌ मात्मा इनमं कम नदी हे, क्यांकिये अमूत 
ट्रे । मर्तिं उन्दीं दव्यौमे होती हे जिनका परिमाण अल्प दे! 
जो द्ध्य सर्वव्यापी है उसकी मरति न्हीरो सकती । मन्म 
मूर्ति दे. स्मे कमे भी दहे । दसी मन के कमं सर मन का 
न्द्रया के साथ सम्बन्ध दोता द । मात्ममनः संयोग पवक इच्छा 
याद्वेषसरे मन मे कमे उत्पन्न होता है । मन मे अपसर्पण 
भ्नोर उपसपण रूप कम हाते द! भात्ममनःसयोागपूवैकमवष्ट- 
दारा जब किसी मादमी के जीदनधास्णमें कारणा भूत धमाधम 
नष होगये तव जीषनधारणा का प्रयत्न भी षन्ददहो जाता इ । फिर 
उसके प्राण के निरोध में कारणभूत घम॑।धमे जोर डालतेद। इन्दी 
फे जार सर मात्ममनःसंयोगद्वारस्रतशरीस्से जो मनस निकल 
जातादडैउसी कमे को 'मपसषण' कदतेद । उसी धमोघ्मे के 
दारा उसमनका उस मास्माके भतिवाहिक ( सूच्म ) शरीस् से 
सम्बन्ध रोता इसी शरीर मौर मनसके द्वारा उस मात्मा को 
स्वगे मोर नरक का भोग दोता है। पुनः शरीर ग्रहण के कारण भूत 
धमौध्मे के जोर का ्मवसरञ्माने पर फिर वह मन दुसरे स्यूख 


छद प्रयत्न, गुरुत्व, वरवस्व । 


शरीर से सम्षन्द्ध होता दे । इसी को उपसपंसा' कहते ह । 
चौथा पदाथ सामान्य 

"सामान्यः जाति को कहते द । जिलके दाया अनेक वस्तु पकः 
समभी जानी है । जैसे दश मनुष्य पक हससि समे जति द षि 
वे मनुष्य है, इससे "मनु -यत्व' पक जाति इर | 

जाति दो तरह कौ है--मपर भर्थात्‌ छोरी । भोर पर अर्थात 
घड़ी । `मनुष्यत्व' जाति पर इई श्राद्यगात्व' जाति की अपेच्ता, ओर 
अपर हु जीवत्व जाति की अपेत्ता । 'सत्ता' जाति पकपेसी हे 
जिसस "पर' मीर कोह जाति नीं है । भोर "सत्ता जाति के 
द्वारा केवल कर वस्तु पक समी जासकती रै, इसके दारा कोष 
घस्तु किसी वस्तु सर भिन्न नरी समभी जाती । जसे "्राह्मगात्व' 
जाति के दारा प्राक्षण लोग मोर मनुर्प्यो सरे मलग समके 
जाते ई। 

दव्य, गुण, कमे शन्ही तीन पदार्थो मर जाति होती दै। 

कट वस्तुमोंमे किसी पकगुणकरोनेही स उस गुण के 
द्वारा उन वस्तुं की पक जातिनरहीं मानी जाती । मौर अगर कोर 
वस्तु पकडहीदेतो उस की जाति नहीं मानी जाती । फिर पृथक्‌ 
पयर्‌ जाति पसी ही मानी जा सकरन जिनमे परस्पर हेर फेर या 
मिल जाने का सन्वह न रदे । जसे भरतेत्व' भीर “मूतंत्व' दो जाति 
नही द क्योकि माकाश म भूनत्व दै पर मृतेत्व नही, मन म 
भर्तत्व द श्रतत्व नदीं पर. पथिर्वौ जल वायुम दोर्नोदै। इस्सेये 
दोनों पक दम प्रथक्‌ नदीं मानी गर दे । 

पसेपेसे गुण जो कर वस्तुर्मोमे ददौ पर जिनके द्वारा स्वतन्घ्र 
जाति नहीं कटिपत की जाती, ये "उपाधे' कलापे ईद । 

जाति नित्य है परस्पर भिन्नदे। पक दे। 


पांचवां पदाथे विशेष । 

‹ सामान्य ` का विरोभी विकशषेष है । जसे दस चीजोंको पकः 
मानने का कारण सामान्य होता हे वेसदी जिसके दारा कोश वस्तु 
प्रीर सव वस्तुमो से अलग मानी जाय उसको ˆ वि्तेष ` कते ड । 
परन्तु गुणा बहुतसि पेसेडीर फ यद्यपि कद चीजों से सुख 


येशेभिकः वर्तन । ७९. 


वीजो को भङ्ग करते हे परन्तु रन कर चलो मे समान पाये जति 
ह| इससे ये गुगा सामाम्यके भी कारण हाजति है। भोरसामाध्य. 
विदाष' एेसी मिली हरं सक्ष श्नकी होती है । जसि काक रम 
खाल वस्तुको मौररगकी वस्तुं से भखग करता, पर कुल 
लाल घस्तुर्मो मे खमानचै । श्सी स म्द विश वेदी ह जिनके 
द्वारा केत्रल वस्तु म्मौरों से पृथक्‌ सममी जाय । फेस गुसा केवल 
धेही हो सर्तदहेजोकिपरमागमोषशमेरं। पक दम्यक परमाणु 
भजाशुण है वेही 'विशषः क्लि दै।या नित्य द्रष्य जो 
माकाश, काल रिक,मामा, न्दी के गुरा (केशष' रो सकते. । मम 
भरणु है इससे मन का गुणा भी ' चिरोष' हो सकतादहै। इससे 
जिनन परमाणु दै उन सभो मं पृथक्‌ पृथक्‌ कोर कोह पेसे गुण 
हं जिनके व्वारा पक परमाणु दूमरे से मलग समक जतादहै। 
म्माकारदादहि नित्य दव्य मे भी कदगुणष्टगे जिन से पक नित्य 
व्रष्य दूसरे नित्य दष्यसे अन्ग समभा जाताहे। इन्दी युणोंको 
विषः कहते है । इन विषो का प्रत्यत्त लान केवल योग्या ही 
कोटरो सकनाद्रै। इम लोग केवल उनका मनुमान कर सक्ते द। 

शष के माननेष्टीसेप्राय इस दशेनके मानन वल्ल वेसेषिक' 
करतात रहै ' परंतु भ्णाद सूत्र म विरष का लक्तेण नहीं पाया 
खप्तारै। फेवल स्र १२ मे विरेष की चचा पाईं जाती दे अहां 
पर सामास्य गुणो के वणन के अवमर में ईनको भस्य विशषस 
सलग कडा है । इसी मुल पर प्रथस्तपादने विषो का स्वाकार 
कर पिले पिल इसका लच्णादि किया । 


समक्ाय प्रकरय। 


निस्य सश्षम्ध को समवाय कष्टने हे । जेसे रवयत मोर मयो 
का सम्बन्ध जदो वस्तु कभी एक दूसरे सि मलग नरी पादै जाती 
लब उन दोनों के हस सम्श्नन्व को 'भयुतासद्धि" या समवाय'कडते 
है। सेय गादे सम्ब-षकःनयदहदोताहे। समता र नाश नद्धं 
दोता ' ्सी से सखयोगादिसे इसको पथक्‌ नम्बन्थमनाड। 
समवाय सम्बन्य दव्य मकिक्तषी सम्श्न्यसे नहीं रहता । 
दि पेखा दोवा तो भ्रनन्व सम्बन्धो की कटपना भवदयक होती 
७ 


\ , ~ समषाय प्रकर्या) 


जसा शंकराय ने शारीरकभाष्यमे कदा है । रससे प्रशस्तपाव 
भाप्यमे कदाषैकिद्रभ्योमे जो समवाय रहता बह तादात्म्य 
ङ्प त । भर्यात्‌ द्रष्य से पृथक समवाय नष्टं हे । जसे द्रव्यादि 
सन्ता किसी सम्बम्धाम्तरसे नीं रहती, द्व्यहे ध्सीसे उसमे 
सन्ता इसी तरह, जघदो द्रम्प कर्म पृथक्‌ नरी रहते, बस इत- 
नेहो म ह्न मे समवाय सम्बन्ध है पेसा माना जाता है । 


समधाय का प्रत्यच्‌ नही होता । समवाय पकडीदहै। 


॥ ॥ दति ॥ 





न्याय प्रकाश्च। 





न्याय दैन के प्रथम प्रघर्त॑क सूत्रकार गौनम 1 यह 'मरश्ुपादः 
के नाम से भी प्रसिद्ध है| इस नामका मूत्त पंडितं रेसा 
प्रसिद्ध हैः- 


मिथिल्ाशरेतमे जो स्यान श्रवद्रभगाश्हरके नामस प्रसि 
डे वहासि दस कोशा उश्तर~पश्िम की तरफ़ गोतम ऋषि रहते 
ये षडह लडकपनही से हरदम विचास्म प्रन रहा करते चे। 
उस समय मीर कुर मी शन्हं न्ह सूताया । पक दिनि रपेसेद्ध 
मनन करते करत वह सामतेकूपेकोनदेलव सके,मोर सम भिर 
पटे बहुत मुरिकल से गाध के आदमिर्यो ने उनको वहां स 
निकाला । यह देख कर दृद्वरको दया आह मौर उरन््हो ने गोतम 
को पक्र रख ( भक्त ), पेर (पाद)मं मीदे वी जिससे किष 
मनन करनेके समय भी रास्तावेख सकं। तभीसरये ' मरचृपाष्‌ ' 
के नामसि प्रसिद्ध हुप। 


गौतम के सूत्र ‹ न्यायसुत्र,' ' गौतमसू्र' श्न नामों से 
प्रव तक प्रसिद्ध दै । दन सूरो पर बास्स्यायन मुनि ने भष्य 
लिखा । इस्त भाष्य पर उद्योतकर ( पश्चिर स्वामी ) ने वार्तिक- 
लिम्वा | इस वार्तिक की व्याख्या वाचस्पति मिभ्चने स्याथषतिक्ष 
तात्पयरीकाके नामस लिखी । इसकी टीका उदयनाचायं कृतं 
तात्पयपरिश्चद्धि दहै । इस परिशुद्धि पर वध्रमान उपध्याय 
छत प्रकाश हे । 


प्रमाणा, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, द्टंत, सिद्धान्त, मचयव, 
तकं, निय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छट, जाति, निप्रह- 
स्यान, इन सोलह पदार्था क यथायज्ञानसि पुरुष कामभीष्टजो 
माच्च उसकी प्रासि दोनी रै, यद) गोतम क्षा प्रथम प्रतिज्ञासूत्र है। 
इस स्वरूप की प्रतिक्चा कुच ब्रेसिर पैर की मालूम पड्तीरै। इसी 


ग्‌ स्याव प्रका । 


सेकु लोगों ने स्याय्रदृशचन पर भसम्बदप्रलीपता का दोष 
क्वगाया है । किन्तु भागे चङकर सोद पत्र्थोसलक्या म्यह 
हसक निरूपण करने क उपरान्त केस सम्बद्ध मोर पक दूसरे से 
गे हुपये सूरह सो विच।र [कया जायगा । 

(१) 'उद्ेश-नाम कना, (२) 'लच्तण -किस पवथ क्या 
चिह्न रै जिससे बह पहचाना जा सकता है इसका निरूपणा भोर 
(३) 'परसीसा-- जो विह बताया मयासोश्स पदायथमेहेषा नदीं 
थर्‌ विचार,-ये तीन षतं जषतक न की जायं तथ तह्किसी 
पथ क। यथाय ज्ञान नहं हो सकता । इससे इसी तीनो क्रम 
से उक्त सेट पदार्थो का भक्लग लग विखार शाखकाराने 
किया टे । 

प्रत्येक पदाय का विचार आरम्भ करने के पिले श्सफा पचार 


करकज्ञना उचित दहागाकि गोतमने हन सोल पदार्योहीकोा कयो 


मुख्य माना ह । 

द्मपना प्रय लिखने से पषिज्ञे गौतम ने यह समभाफि धिष्रय 
कै यथार्थं स्वरूप निरूपणा करने का ससि उ्तमदंग यहद 
किषो भ्रादमि्यों को वादा नीर प्रतिवाद कल्पना करक पक 
तीसरे मध्यस्थ के आमे दोना पक्तौ के पपादन कराकर फिर 
खस कद्पित मध्यस्यकेद्धारा ययाथ तस्वका निशय कराया जाय। 
धसी मतखबरस्र य सोलदो पदाथं इस क्रमस उदहिष्ट लसित 
भोर परोदितहुपदह। स क्रम पर बहुतरा ने भात्तेप कियादहै। 
परन्तु जिस मतल स यह प्रन्थ रचा गया वह मतलब बिन। इस 
कमक पूरानरहोता , (१) किसी विषय मेंजवब षो भादमियःमे 
धिषा उ.गस्थतष्ोताहे तष वाद ्मारम्भम होने कै पिल्ले ध्सका 
निगय भाषद्यक होताहिषफिदसवदमें कोन कोन प्रमण दोनो 
धाद्या से माने जाये । इस्तसे सत्र से पिले श्रमण पदाथ 
का निरूपगा भ्रावश्यक है । (२) इसके मनन्तर किन किन - 
विषा पर मतमेष्‌ हे जिन पर वाद प्रतिवाद होगा 
यह सभ्य करन पवदयकः होगा । इसरा को सूत्रम ' प्रमेय ' 
पसि खहा ह । (३, विषय; के सूचित होने फ़ अनन्तर मध्यस्य 


म्धाय प्रकाश) ¦. 


के सिल मे सन्देह उर्पन्न होगा किशन विषर्योक्ा प्रस स्वरूप 
कया हे । इसी सन्देह को सूत्र मे “नधय' पद सर कहा दै । (४) सन्देह 
के उपरान्त किर मध्यस्य क चित्त म यह विचार उपास्यत 
होता फि इन विषो पर विचार करनसि क्या मतरष, इस 

विचार त कया फर होगा । दसी को सूत्र मे ' प्रयाजन' 

पस का है। (५, विचार का धरथाजन दखलनिकेक्यिदो 

आदमियो मे ते पक भाकर प्रयोजन बनलाता हा म्रपना जो 
पक्ष सन्दिग्ध विषो परह उस को दशंत दखरल्लाकर षतक्लाता 

हे । यदीं "दृष्टन्तः पांचर्वो पदाय सत्र मे कहा गया हे! (६) 
{जिस प्तक बादीनेपृष्टकर के बतलाया उसी को उसने श्रपना 
मसद्ान्त' माना । यदी छटवां पदाथ सूम कहा गया है (७) 
खादी का पत्त सूचित होने पर पराततिवादी सामने माकर उसके पक्ष 
क साधनम जो कङ्‌ युक्तिर्यो की गर उनका विचार करता 
हुमा उनके खड सेड फी विवेचन। भारम्भ करता हे । उन युक्तियां 
म्रक्या क्ष्या बात फी गरं भौरक्याक्या मानी गहं इसका 
स्पध ङपस विभाग करता है भौर इनका सङन करना ह, 

इन्ध युक्त के खडा को ' भध्यव ' पद सि कहा हे । 

(८) सपनी युकतिर्यो को खंडित देख कर वादी फिर घौर युक्तियां 
अतलाना है जिनसे प्रतिवादी की बतला हरं युक्तयो का उसर 
हो जाय । इसी को "तकं कहा है । (€) तकाया जो भ्रपना 
पच्च स्थिर किया जाय वही निय (हया । ( १०! प्रतवादी इतने 
से सन्तुष्न दाकर मध्यस्य स प्रार्थना करता हे क तत्व 
निर्याय क्षरने के क्षिय पास्त्रा्थं की भावश्यकतः दे । इसी णास्ञाथ 
को सुतर मै'वाद'पद से कहा है । (११)१ास्त्राथ ्नारम्म होने पर यदि 
प्रतिवादी यथाथ म तस्वनिर्णय ही करना चाहता होगा तो 
कध काल तक उत्तर धत्युत्तर सूपस शास्त्रा होन पर सत्य पक्ष 
को मान ज्ञेगा। पर यदि स्वल अपनी चतुरहे को दिखल्लाना मरोर 
वक्षि को इरा देना यरी उसका दुष्ट मतन्ब होगा तो षच 
किसी तरह श्रपनी हार नमान कर उत्तरः ध्स्यु्तर कर्ता ही रहेगा। 
श्सी दुष्ट शास्ताथं को "जल्पः कते ह (१२) । जब तककुङ्धं अर्य 
भ्रच््धी यु कितयां मिदधती जायेगा तच्च तकं तो ठीकदही ह । पर 


४ नयाय प्रकथ। 


कुर काल के अनन्तर बह केवल ऊटपरांग बकना प्रारम्भ करेगा ।. 
इसी को `वितर इ।' कहते द (१३) । ईस वितडा मँ जितनी युरक्तियां 
वह कंडगा वे सव यातो ससर अशृ टी हागी जिनको 
हेस्वाभ।ख' पद्‌ से कश ( १४) । अयव्रा जनवूक कर ्मड वड 
[मी जिनका खल ' पद्‌ स कहा हे (१५) । फेसर सड वड बक्ने म 
वह परस्पर (वसुद्ध मोर यशुद्ध बतं षक्ेगा जिस स लेगा का 
यह मालूम हने लगगाक्ी उसकी हर हुई । इसी को 'जाति' पदं 
से कडादे। (१६) इस अवस्था म॑समाके सबल्लेगोका यह 
निश्चय मादरम होगा कि प्रानिवादी का पत्त अशुद्ध शरोर वादी 
का पन्त शुद्ध दै । नव मध्यस्य प्रतिवादो को आगे वकन से रोक 
देताङ्ै। दमी रोकन को निद्रहः कहते दहै मौर इसी मवस्था 
का "निग्रह स्थानः पद से सूत्रम कदा दै। 

द्मवहम लोग समभ सकने द्र कि मसि कारण सर मातमने 
पने स्जोमे दस क्रमका ग्रहण कियादहे। 


प्रयम पदा्थ-प्रमाण्‌ । 


सव पदाथ क्रा "उट ' तो परदिने दा सूत्ये किया गया) 
अवक्रम से सवके छत्तण' कहे जायंग श्चार उनकी ' पराक्ता 
की जाग्गीं। 

पटिखा पदाय है ध्रमाशा' 

श्रमा' -ययाथे ज्ञान-काजो करण" मुख्य रेतु-उसीं को प्रमाणं 
कहते दँ । जसे कारनेक कम्मे फरसा हतु" या इथियार्दोतादहे 
शस्या तरह जिम द्वार यथाय ज्ञान उत्पत्रदो उक्षा का उसका 
करण कहने । वरी करण "प्रमाश' दे! 

यद्यपि ज्ञानं क उत्पन्न हन म बहुनेर कारौ का व्यापार 
रोता ह परन्तु ज्ञान उत्पन्न कनं सिन कारस्‌ क्रा उ्यापार सव 


न्धाव प्रकशि । ््‌ 


से मधि म्रदोच्चतद्ो, जिसके षिना जो क्षन्‌ सरी उत्पन्नदो सक, 
घी उसका ‹ साधकतम `  उत्छृष्ट साधन ' हुमा । मीर वदी 
उसक्ञानको ' प्रमाण ` कहलाता है । सि किसी स्तु भे 
देखने मे यद्यपि उस वस्तु के रग, रोशनी शव्यादि सभी 
ग्मपर्चित होतेह तथपि ख ही पक देक्ली. वस्तु है जिसके 
बिना षस्तु का देखना कमौ सम्म नद्ध । एससि ख ही देखने 
का करण' कला सक्ती है । 


प्रमा-पथाय ज्ञान 


उषी ज्ञान ष्ाक््तेहेजो ननो सशयसरूपकाद्ो मौरन पक 
दम मिथ्या दीहो ओर जोन स्मरणरूपदहो । जघ कोद पेड को 


(3१ [नि ॥ 


देखता ह मौर समभतादैक्जि भेन पड कोदेखा' तव उसकः। कषान 
प्रमा हुमा । पर यदिपेडको देख कर वहसमभेकि'मे पक 
भूत देख रहाद्ूःतो उसका क्षन पक दम मिथ्या हमरा । हइसोका 
विपर्ययः ज्ञान भी कदा हे ' फिर यदि पेड को देख कर उसके मन 
म॑पसाध्यानहाकिक्यामर बेडदेखर्हाहु, याभूत' ता उसका 
कषान सशय हमा । भाज पक पहकोदेखाफिरदसदिनकेवाद 
यदि किमी कारण से उसके बिन। देख फिर वह्‌ वृश्च चित्तम भा 
जायता यह कषान "स्मरणा ' हृमा। 


कोर पक्र ज्ञान यथां है या नरौ यह हम कंसे जान सकते 
है-जवष तक इम यह न्दी जानेगे तष तक प्रमाण क्ष्या हे यद केसे 
समक सकतद्ै। इस विषयमे घ्रडा मतभद पाया ज्ञाता हे । 
भामासो नेमानादेकि जितने क्ञान उत्पन्न देति ईह वे अपने 
घ्राप यथार्थे ही उत्पन्नेति दे। खाली पीछे से जघ हमर यदह देखते 
किक्चानमिध्या्ैतोभी यद दोषक्नान का नहीं दोता पर उसक 
षिषयहीमे इताह । जिस विषयकोजेसा हमने समभा था 
वैसा वह नष्टीष्ै। या उसक्षानके उपायदहीका दोष हमं मादरम 
पडता है । जिस श्न्दियसिया जिस मनुमानसिया जिन शब्दोसे 
इमकाक्चान हुमा धावे शुद्ध नदीये । ज्ञानम किसीतरहका 
कोष कमी न्दी होता । तेयायिका का देखा मत नीं है । उनके मत 


भ्धाय प्रश्श्। 














से शान जिन कारकौ होता दैवे जब निवु्ट पाये आते 
ह तमी शन अक दैः रव शोतो है ! इसी तैरहं उन कारणों 
मे जष दोष पक्क स्र के भप्रभो. भते जति ह+ इस विषय 
का पूरी तश्च श कर न्वोयरमजकती -ट 5 ९६० } म किया गथा 


4 । न्याययकः १, हु मै ¦ द । भ नरी} बोद्घातौी धोः 
मे भती होती रै) वार्तिक एठः देथ) 

ति कम विभाग होता हे। (९) भुम 
खे किसी वस्वु का सक्षकक्षाम दो । मोर (२) स्मरण, जो शभ 
षदे दुसरे क्षाम कि दसा उत्प्नहो। समर्ये कारय सूत्र ३। 
२। ४३ मे पच्चीौस गिनाये गये द। फिर भनुमवकोतीन प्रकार 
का मनादै (१ ' प्रमा (२) विष्थय (३) सशय । 

जब हम धोङेको घोडा समते हे तव हमारा ज्ञान श्रमाः 
कहलखाता है । अयात जो वस्तु नतोदहै भौर जेसी उसको जव हम 
वदरी वस्तु या वैसीदी समन तवहमाराञ्चानप्रमा हुमा । पर घोडे 
को यदि दमने गदहा समक ।अर्थोन्‌जोषस्तुजो नरी हैया 
जेसी नहीं चै उसका वहया वेसा जव भरिने समभा तो मेरा 
शन अधरम या ˆ विपयय? हमा । विष्यय शान के स्वरूप 
मे प्म दीना मे बड़ा मतमद है। इसका विचार न्याय- 
मजरी ( प° १८०८८) म किया गया है । जब यह घोडा 
हे या गदहा” यह मुकको निश्चय नहीं होता, कुष चह 
मुभ घोटके से मालूम पडते मोर कुछ गहे के सि, तो मरा 
ज्ञान सशयः कहलाता हे । 

करणा" को प्रधान कारश कडादहै। दसी परसग मे कारणा 
क्या हे श्मीरके तरदकाहोतादहे इसका श्चिार भी यहां माव- 
हयक दै । जब कोरे कायं उस्परन्न हाना हे तव उसके पिले जस 
दूसरी स्तुका रहना मवद्यकद्योगा मोर जो वस्तु कवल उस 
काय को छख।हु कर किरी दुसरे कये के उत्पन्न करने मे 
मलगी होगी उसी को उख काय का ` कारणा करटेगे । 
जैसे कपड़ा जं अब उत्पन्न होगा तव तव उसके परिष 
स्रत म्मवदय रदेग। श्सर्िथे सूत कपडे का कारण हमा । 
पशन्तु इरी सूतो की खम्बाद मा खान रग दत्याटि गश श्छ 


न्यौयप्रकथि। ॐ 


कपडे के कारणां नदी देगि । क्या सूत कारंगथा लम्बा कपे 
क्षेरग व। लम्बाई को उत्पन्न करता रै, कपडे को नही । तात्पयं 
यह दहैकिजिस धस्तु रेउस्पन्न होने म जिस वस्तु की भावद्यकता 
दो, जिसके बिना कमो षह वस्तु उस्पन्नहीनष्टो सके षी 
उसका कारण! हुमा । भोर जो बस्तु जिसके भनम्तर भव्य 
शो, भौर जो जिसके बिना नहीं हो सक्ते वही उसका "कार्य" हुमा । 

कारश तीन प्रकारकाष्टोतादहे( १) समवायि कारणा-( २) 
भसमवायि कारगा-(३) मोर निमित्त कारय) 

{ १) जिस कारणाम कायं ` समवे ' रहता है भयौव्‌ जिख 
म, जिसके भात्तर, जिससे मिला हुमा, जिस का रूपान्तर होकर, 
कार्यं उत्पन्न होता श्रौरर रहता हे बही उसका ' समवाषि 
कारणः हे, जसे कैडल के लिये सोना मथवा कपडे के लिये सूत। 
साने क भीतर, उसी से मिना हुमा, उसी कफे सूपन्तर रोने 
से फडल उपपन्न दता है । इस से स्मोना कुडल का 
समव।यि कारणा हुमा । समवाधि कारणा का कायं सर नित्य 
सम्बन्ध रहता है । जव त्क डल्र रहेगा तब तक सोनेख 
उसका सम्बन्ध नही ङ्टेगा | श्सी निष्य सम्बन्ध का नाम 
वेशाकों के यहा समवाय सम्बन्य ' मयुतसिष्धि ' इष्यादि 
पारिभाषिक शब्दो स कदा जाता हे । 

(२) किसी कायं के उत्पन्न होने के समय जो वस्तु उसके सम- 
वायि कारणा स सम्बद्ध दहा मीर जिसका व्यापार उख कायं 
वत्पन्न रोनेम साफ मालूम पड़ षदा उस काये क्षा ' मसमवाधि 
कारण ` कषलाता द । कार्य के उत्पन्न होने म उसका व्यापार 
म्ाचदयक दोताडहे, इससर वद "कारण ' मवदय हुमा । पर वष्ट 
काथ उस बस्तुम नक्ष उत्पन्न होता शस स्र ‹ भसमवायी ' 
कलाया । जसे कपडे म जो सूत र्ते द उन सृतौ का पक दुसरे 
के साथ जो सयोग ( मिलना ) है उसके चिना कपड़ा नर उत्पश्न 
हो सकता । इससे स्रत्रस्याग कपड़ाका कारणा अवदय होगा। 
पर वद्‌ कपड़ा उरू सयोगमे नदीं उत्पन्न होता है जिस तरह 
वद्‌ घता मे उत्पन्न होतादे। इसी से बह ‹ मसमधायी ` हुश्रा। 

(३) जिस वस्तुक व्यापार काय के उत्पन्न दोनेम मावदयक 

+ 
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ञो, पर षह न समधघायि कारण ओर न मसमघायिकार्णाडही, सो 
उसी को निमित्त कारण" क्ते । जेसे कुडल सोनार के 
व्यापार फे धिना नरहरी उत्पन्न दां सकता । पर सोनार कुडल 
छा नतो समवाय कारण! रे भरन 'मसमवापक्ारगा'। दन 
होन कारणो के जा लच्तण करे गये दै वे सोनारमे नदीं 
पाय जाने | इस स सोनार कडल फा ' निमिक्त कारण ' 
कश्खाता दे । 

सव यद विचार उपस्थित दोता हे किप्रमा के क्रिस तरह 
क्षे कारण का! प्रमाण ` कते दं | प्रमाका समवायि कारणा 
दे मात्मा। उसका असमवाधिक्षारण चात्मा-मन-श््द्रिय का सयोग 
दै । जिस वस्तुका ज्ञान दाता हे वद उस ज्ञन षा निमित्त 
कारशा 2 । श्नमं सर आत्मा-मन-दइन्द्रिय के सयोग दी को प्रत्यत 
क्षान के प्रति प्रमाका करण' वा प्रमाण! माना दे । कयां कि वस्तु 
वाखाध्माक् रहन भी जव तक वह्‌ सयग नदा हाता तव तक 
ज्ञान कभी नरौ उन्पन्न दाता 

ज्ञान के क्रारण को "प्रमाण ` कादं । जिन सा्माग्रयां से 
किसी वस्त का ज्ञान उत्पन्न रोता दे-जेसं कि प्रयचादि प्रमाण 
निरूपणा म वणित रगि-उनसे प्रमायास्टादं | पर वहुवेरे ग्रन्थो 
म वस्तुकेज्ञानको भी प्रमाणः कहा दहं । पर इस परतुम म जलानदी 
का कारण श्रमाणा' दाता है! जव सामग्री का श्रमाः मानते च्व 
तव उसकरणका फल उस धस्तुकाक्ञानहोतादै मरौर जव उन 
वस्तुकेक्षानको श्रमाण' मानते ह तच यह चज अच्छी दे, रखेन 
याग्य दे, यह चीज बुरी दं. फफन याग्य र-इस्याद क्षान फल 
कोतां ड । दोना पत्त म ज्ञानी फलभर ज्ञान का कारगाही प्रमाण 
8 । प्रत्यक्तादि के लद गीतम ने हन्द्रियसन्निकपे समे उत्पन्न 
शान का ' प्रव्यक्त ' कदा है । जिससे यदस्पष्ट दकि हन के 
पभरतसन्नान दही श्रमाण' दे। 

भोतमन तीसरे सूत्रम खार प्रमाणा मनेर। 

““परत्यात्ताजुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि" । ( १) प्रप्य (२) 
्मनुमान (३, उपमान-( * )शाष्दर-ये चार प्रमाण हं। 


न्थधाय धश । £. 


प्रत्तं । 


“ दन्द्ियाथसन्निकर्यात्पन्नक्षानमव्यपेद्‌द्‌षमव्यमिचारि बथष- 
सायान्मक प्रत्यत्तृम्‌ "-फेसा प्रव्यत्त का स्वरूप गौतम नै कटा 
दै । किसी चीज का सम्बन्ध जय किमीदद्धयसेदोताहैतग्श्स 
सस्बन्धसे जो श्षान उत्पन्नद्ाता रहै उसी को प्रत्यस्त कहत दै। 
ल क्िन "यह करिन्द्र वसा ज एन्दो सज्ञान का स्वरूपकदा जाना 
हे सा क्षनप्रस्यत्त नहीं ङडे। दसो से प्रव्यद्लन्ता सूच म अव्यपदेश्यः 
वतन्तायाद्ै। मोरजेसी षह चीज ममलम दहे वैसीही दस ज्ञान 
से मानी जानी चादये। दइमसेडस ज्ञान को अव्यमिचारा कटा दे। 
फर यद ज्ञान सेदिग्य नरह हाना । यदी सूत्र म व्यवसायात्मफ 
पद्‌ सका । जिनकेमतमे इस ज्ञान का करणाद प्रमाया ह 
उनके मतसिदन्द्रिय पत्यत प्रमाण" हुमा मौर ज्ञान जो उत्पन्न 
हु स) “प्रन्यद्त्‌ ्नान' दमा । प्राचीन मत क अनुसारः शन्दरिय- 
म्बप्यन्यस्ते उत्पन्नश्ञान हौ प्रन्यश्च प्रमाया दग्रा । सूत्रम जो 
-अव्यपदेद्य' पद दै इसम साफ मालूम इता है कि षस्तुमात्र 
राजे नान निर्विकल्पकहोना रै वदी प्रस्यत्त्‌ प्रमाणः हे । भोर 
यद्‌ खाज लन काथक्र रेया सफेकन कर लायक रै, इस तरह 
का ज्ञान श्रत्यक्त ज्ञानः ह । नरान ग्रन्यकार्णा ने दानो मत का 
मानकर पला कारे कि मिन्न भिन्न भवस्थार्मो म (२) इन्द्रिय 
(२) दन्द का सम्बन्य (३) इन्द्रयससम्बन्य स उत्पन्न ज्ञान, 
य तीनां प्रत्यक्च ञान के कारणं अयात्‌ प्रव्यक्त प्रमाणः हते दें। 
जव र्दद््य करण दे तवर उसका फल अर्थात्‌ प्रत्यत्त ज्ञान वह्‌ 
ज्ञान रागा ज( रि पाद. पदिन चीज के सामने सनि से 
हातादहे । जसे फ्रि "यह काद्‌ चीज मरे सामेनदे,' इसक्षान को 
'निविकल्पक क्ञान' कते । कुडदेरकवाद उसखीचाजका ज्ञान 
पेखा उत्पन्नदह्ातादहे जसे यह चीज जो मेर सामनेटे वह पष 
किताब । श्सनज्ञान को 'सविकर्पक क्ञान' कहते ईह । जघ यह 
क्ष(न प्रत्यत्च ज्ञान इया तष इदस ज्ान का करणु प्रत्यच्‌ प्रमाण 
"इन्द्रिय का स्म्बन्य' है | मीर जव इन्दि के सम्बन्ध स 
उत्पन्नक्षान करा हाता डे तवं "यह सी केने लायक षा 
केके लायक हे,' पेखा ञान प्रस्यश्चश्षान हुमा । 


१५ न्याय परकश । 


हन मतमतान्तरो से यष्ट मालूमरोता हे क्षे प्रत्यक्षक्षानकारूप 
येस। हाता है । जघ काह फिनाव मेक भाखों के सामन भाती 
है तव जब वक मेरी नजर अच्छी तरह उस्र किताब पर नही पड़ती 
तव तक यहा ज्ञानदहोतादहै कि यह केह पक वस्तु दे । षष षस्तु 
क्या टै, उसका नाम यागुण क्याडे,सो सव कुडधभी उख समय 
मालूम न्दी होता । श्सक्ञान को ' निर्विकल्पक कषान ` कहतेदे। 
इसका करणा श्न्दिय माज्रहे | मोर इतत करणस जो निर्विकर्पक 
ज्ञान उत्पक्न होता है उसमे इन्द्िधके सामने उस किताव कष माना 
भ अवश्यक होता । ञेसे फर्स से लक्डीकारने म फर्सा 
करणा होताङेश्रोर फरस कालका पर गिरना मावदयक दोता 
छै । फिर जव आंख उख्ष किना पर अच्छी तरह पड़ती है तष 
"यह षस्तु जोम देखरहा ह षह पक किताब है, इसका रंग 
लाद, इसमे सोनदहरे ग्तरो से श्सकानाम लिखा हे, इस 
कितावमे काटे काल्ञे मच्तर लिख हे शस्यादि ज्ञान उत्पन्न होते है। 
स ज्ञान शो 'सविकल्पक' कते द । इसका करा इन्द्रिय सम्बन्ध 
हे । शन्दियसम्धन्ध से जा स^वकट्पक ज्ञान उत्पन्न होता है 
उस षीचमे नि्ेकटपकक्ञान का होना आवद्यक होताद्धे। 
कु देर मोर देखने के बाद यद मालूम पडता हे कि 
° यदह किताब रलने भौर पद़ने के चोग्य है वा ध्य घुरी दै 
यदहफेकनेकेलायकदै। धसक्चान को “हानदिर्बुख' कते दै । 
शस ज्ञान का करणा, ' प्रत्यत्त प्रमाण मागे का निर्विकल्पक क्ञान 
च्ोता व । मोर इन दोनो के बिम सविकद्पक कश्षान माघद्यक 
दाता दे) 


जितनेक्लान रेते सवर मात्मा उत्पन्न दोते है । भाव्माके 
बिनोकरैक्ञन नदींष्ो सक्ता श्सी तरह मन केना कोर 
भाक्ञन नर्ही दो सकता। सबतरहके क्लानमं भात्मा मोर मन 
का सयोग भावष्यक है। दस से परत्यद्धक्ानमे- (१) षस्तुस 
इन्द्रिय का सम्बन्थय (२) श्रिय से मन का सम्बन्ध (३) मम 
सेमरा का सम्बन्य-दएतने सम्बन्ध मावदयक होते ह। 


दान््रयक जिस सम्बन्ध स परत्यत्त ज्ञान उत्पन्न हाता है वहु छ 
भ्रकारका शोत द। (१) सयोग~-सराल्लतमे इन्द्रिय शा 
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उस चाजसरे मामूली सम्बन्य रहता है। जसे जव कित र्माखा 
क सामने श्रारेतवजो मन्लों काउस किताबसि सम्बन्धरै। 


= (२) संयुक्तसमवाय । जो चीज मालां कै स।मने भाई 
उसप्रकोर फेला गुणो जो उसमें रर दम रहतादो, उस गुण 
फे बिना वह चीज कमं रही नही सकती यहगुणजोभाखास 
देख। जातादहेउसगुण के साथमंखःक। जो सम्बन्ध है वह 
' सयुक्त समवाय ` कदखता दहै । भ्रयौत्‌ जद भाला के सामने 
मादे कितवकी सुरत रंग इत्यादि हम वेष्षते र, भांखों से 
किताब का सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध हे, इससे किताब आंखो से 
" संयुक्त ' हरै । फिर किंताष का रंग पक पेखा गुण दै कि 
जघ तक वह किनाष दै तव तक उक्षा वह रंग मी उक्षके 
साथै दसस इन दोर्नो का सम्बन्थ नित्ये, इसी "नित्य स्वध 
को ‹ समवाय ' क्ते ई । इसे किताब स रग का मांलेसि 
जो सम्बन्ध दै वद सयुक्त समवाय ` हुमा । 


(३) सयुक्त समवेत समाय-नैयायिको के मत से जितनी 
चीज एक तरह कौ रहैवे सबमिखक्रपक ' जति ` कटलाती 
ङ । जसे जितनी किताषे दै बे सव“ किताब ' जाति की हे! 
जितने रग दैवे सष'्स्ग ` जाति कद । शरोर सवबचीजोम 
उनकी जाति दरदम खाथर्ह। खगी रहती हे।,र्ग "जानि सि 
दा कभी रंग न्दी रहं सकता । इसस "रंग ' जाति दर पक 
र्ग म ` समवेत ' ¦ निय सम्बद्ध ' हमा । इसस जव किताव 
सामने आर ब्व उसका रंग देखा । फिर जोमेदेख राह सो 
"रंग ' है, यदह "रग ' जातिकारहे, यहजो मखं से देखा गया 
इसमे रंग" जाति का मासौ से सम्बन्ध ` सयुक्त समवेत 
समाय ' हुभा। आंखों से ' संयुक्तं ' है किताष, किताब मे 
' समवेत ! है रंग, मोर सर्गम समवाय सम्बन्ध है (रग ' 
जाति का। 

(४) समवाय । जब हदन्द्िय मौर जिस चीज का क्चान शोत 
है उसका प्रेसा सम्बन्ध दहो कि दोनो कमीजुदेन होते रो तष 
वनौ को सम्बन्ध नित्य है । जेसे जय कन स शब्द सुना जाता 
दि । नेयायिको के मतम कनके मीतरजो मकाद षौ ' कान 
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इन्द्रिय ' है, उसी मे शब्द सुना जाता हि । भौर फिगर उनके 
मन मे शब्द आकाशे का निय गुण है । शसते शब्द्‌ भौर 
शाका क सम्बन्ध नित्य है । जबर आकाशरूपी कान स शब्द 
सुना जाता दै तब इन दोना मे सम्बन्ध ‹ समवाय ' ही हुमा । 

(५) समवेत समवाय । ' यह शब्द जिसे मसुन रहा हु वद 
शष्ड जाति क! है" यह ज्ञान जव कान ' इन्द्रियस्त होताहै 
उस्न कान मौर शब्द ' जाति का सम्बन्ध ` समचत समवाय ' 
ह्या । कानमे समवेन है शब्द, शब्दम समवेत ‹ शय्य ' जाति। 


(£) संयुक्त विशेषणता । ‹ इस टेवुल पर ्रिताव सदं दहै 
ख तरद जो टरेघुलल पर कताव का नदीं हाना दख पड़्नाद्खै 
सो धरां पर कितावक।' अभावं ' अयात्‌ ' नरींहाना देखा गवा। 
वहां अभावी दखा गया पेखा नैयायिक मानते ईह ) यहां पर 
"अभाव ' चेवुल का ` विरेयश ' दुभा, भौर टेवुल अभावसर 
° संयुक्त ` दुआ, इसस ‹श्रमव ` काखा सि सम्बन्ध ' संयुक्तं 
चयेषगाता ` हुमा । कर स्रन्या म इस सम्बन्ध को विश्प्णावि- 
ष्यभाव कडा इ । पर विशेषशा विष्य माव सम्बन्य अभाव का 
रेल के साय हमा दसाही इन श्रयो कद्ाभी ददै ( तके भाषा 
पृ ३२ )। फिर सम्बन्ध का“ इन्द्रियसन्नि कषप ' इन्द्रिय के 
साथ सम्बन्ध ` कना ठीक नहीं मालूम पड़ा इभ्वसर यषां पर 
षस छटवें सम्बन्ध का नाम ` संयुक्त विश्तषणाता ` कदा दै, । तकं 
भाषादा म कुर्‌ पक्ति अगे चल्लकर इस सम्बन्ध को ' सम्बद्‌ 
वि्ठषगा विसेष्य भाव ' कडा हे। 


दृन्द्रियके संयोगसर वस्तु का ज्ञान होना दहे । यह क्रिस 
तर्द खे दोता दै शस विषय मे कर मत मद पाया जाता ड। 
जव मुभको किसौ वस्तु का परद्यत्त ज्ञान होता हे, ‹ जघ 
कितावकाद्कूना ह, तब मेस इन्द्रिय (हाथ उस कितव पर 
पडता द तव्र वह किताव हु जानी दै । इमी तरह जवम उस 
श्तिव कोमांखों सेदेखत। ह तच मंस की ज्योति निकल कर 
किताष पर पडली है । दसा तरह जव मे चाब्दं सुनता ह तवं 
अरवशेद्द्रिय (कान से) निकल कर उस शब्द पर पडता है | भर्थाव्‌ 
तब हन्द्रिय “प्राप्यकारी ' दति ह । रेसा मत करुद्ध शलोगो का 
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है । कुछ भौर रोग कते दै कि भौर इन्द्रियों म श्न्द्रिय 
बाहर जकर पडता दे, परमआंखम्मोर कानमं पमान रोता । 
भ्थोत्‌यदो इन्द्रि ' अव्राप्यकारी ' हे । सव्र इन्द्रिय ' प्रप्यकारी ' 
दै रेस्रा नेयायिका का मत है ( बरार्विक पृ० ३७) । इनका 
कहना हे कि यदि इन्द्रिया का विधय पर पड़ना आवदयक्र न 
ब्राताते इमि नजदीक जितनी चीज हद उन सभां का इदम 
देख सकते । 


अनुमान । 


+> सि वि यी 


दवितीय प्रमाण हे अनुमान । इस का लक्षा गौतम सत्र 
* तत्पुवेक › श्रयात्‌ ' प्रत्यत्त्‌ पू्ेक ' इतनादही कहादै। इस के 
व्याख्यान म माप्यमं कटा है-- लिद्धः शिदङ्धि इनदोना का जा 
प्रलयत्त कान होतार हन प्रत्यत श्चनासे उत्पन्न जे ज्ञान उसी 
को ‹ अनुमान ` क्ञानकद्तदहं। जेस परत्यश्च म पत्यत्त ज्ञानको 
तथा प्रत्यत्त कमन के कार्या दोना को प्रत्यच्‌ फते है उसो तर 
यहां भी लिङः का प्रत्यत्तक्लान मोर ल्िद्ध का प्रत्यत्त ज्ञान नदानां 
स उत्पन्न जोज्ञान उसको भी अनुमान कदा है-- ( मको 
° अनुमिति ' भी कते द )-- मार उक्त दोनों प्रत्यच क्षानांका 
साथ मिलकरजापकक्ञान दाता दे, जिस म्ले हृष क्ञन स 
अनुमितिक्ञानदहोतादहे उस श्म भी ' अनुमान कादे॥ 

हम अपन दिनदिनके कामम पेखा पते ह करि जदां जदां 
दम धूं देखते द षां वहां आराग जरूर पति । इस तरह धूर्मां 
रीर साग का हरदम साथ रहना जवदमन रोक ठीक समभ 
लियाताधुपकोमागका ` लिङ ' अयात्‌ चिह्न काइ वाद्‌ 
जव हमने फिर कहां धृर््रां निकलते देखा तो पहिली जोटीक की 
षुरवातथौी उसका स्मरणा हुमा कि इमन प्टेत्े जहां जहां 
धूमांदेखा था वहां वहां माग जरूर पाया था-इस सभे स्थिर 
जानतान्र्‌ कि" जहां घूमे वहां भग जरूरदे'। यही दो 
सओनोकेद्ररदम माथरहते काजोज्ञान उर्स(कों नेयाधरेसं ने 
तथासि क्षान काद | मनभान क्तौ परली सीद यही व्यानिलि ज्नान्‌ 
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डै। इस के षाद जथ हम किसी जगह पर धुभां देखते दह 
वहस देखने का हमरे मनम शस प्रकार होता है--'¶स 
जगह धू्ंदै” । इसी को चिद्धि" कते दै--भयौत्‌ जहा 
पर जिग है- धूपं कोदे्ते दी पहला जो व्यक्ति क्षानया षद 
मनम माजाताडै, ये दोनां ज्ञान मित्व कर मेरे मनम इस प्रकार 
भासित होत है-- जिस धूपके साय साथ हरदम दमने माग 
पारद उक्त धूरकोम य्ांदेख रदा हं । सा को ' परमस 
ज्ञान“ वा व्यास्ि विशिष्ट पच्च धमता क्लान, कहते ष्ट । इसी के 
प्रषन्तर यह श्ञान उत्पन्नदाता रकि“ इस जगह पर भमागदहे॥ 
भनुमान की सीद्ियां इस प्रकारदोतीदहें। 
( १) “ जहां घमां है तहां भाग दहे” ( व्यापि) 
(२) ““ यहां पर धूम्रां दे“ ( पक्षता ) | ५ 
( ३ ) ,* यहां परञ्माग दै "' ( मयुमिति । परन्तु नैया के मत 
से यद प्रकार खूब टीक नहीं हे । यद्यपि अपन मतलघ के लिये 
यह क्रमर्टाकद्ाभी सक्तां पर दुसरयोके मन्म डाक तरह 
सेक्लान करनिके जिए यह प्रकार ठीक नदीं । इस्रसि मनुमान 
काखासर कर परथे ( दृसराक वास्ते ) नुमान का पाच 
खडकहा रै । वे पांच लड “सअवयव ' कदलति दै । ये 
भरवयव यों द। 

( १) प्रातेक्षा-साध्यकानिदैश्-अनुमानसजोवबात सिद 
करना है उसका वरान जिस वाक्य मद । जसे--' यहां पर 
मागे 'सू- १. १`३३। 

(२) देतु-जिसखनिशानस्र बात सन्रून करनी ष्टा उस भिशान 
की सुचना जिस वक्ष्य स हो-जेसे-- क्योकि यहां धूमा 
हे ' | सू. १. १. ४। 

( ३ ) उदादरण--र्पार्ल्ञे जहां पर सबूत करनेवाखी वस्तु 
घतकाये हप निशान के साय देखी गदे रै सो जिस षाक्य सर 
यतलाया जाय । जैसे-" जक्षं जहां धू््रां रहता है तहां तहां 
भाग रदत दै। जेसे-रसोह धरम सू. १. १. ३६। 

(४) उपनग्र कटा दुखा निशान यहां पर दद्य बतकषा 
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जिस वाक्य सेस.फ सूचना दोतीदै। जेसे--' यष्टां पर धूुभां 
हे' । सू. ९. १. ३८। 

( ५ ) ‹ निगमन'- सबूत करनधाल्ली बात सबूत दो गरे यह 
जिपस् वाक्यसि साफ़ मालुम पडे जेसे--' ध्सलिप यहां नाग 
है '। सु. १. १९ ३६ । 

म्नुमानकापृरारूपयोा हे- 

' यहां पर मागे ( प्रतिश्ा) 
' क्योकि यहां पर धूमरादे ` (देतु) 
` जां धूं रहता दे वहां 
आग र्हती हे जसे 
रसद घरम ' (उदाहर्या) 
' यहां पर धृञ्ां हे ` ( उपनय ) 
‹ यहां पर माग हे ` ( निगमन ) 

इन पांचा मवयवांके नाम प्रशस्तपादभाष्य म~ प्रतिश्चा-उप- 
देश-निदगन~-मनुसन्धन-प्रलयामनाय '--कदे ह । 

गमोतमके सूत्र की नार उनकी भअयुमान की प्रणाली भी 
दो बाद प्रतिवादी के बीचमविचार के फक्रम स्र ही मानी 
गदे दे। इसा स पराये मनुमान पर इतना जोर रसरकर मनुमान 
को पचावयव माना हे । जबदो भादमी किसी शात पर सन्देह 
करके विचार आरम्भ करते दै जैसे जलद्धग्य है बा नदी-तों 
पक श्रादमी कहता है--` जल दव्य दै" । यही स।भ्यनिर्देश 
कहलाताहै।( १) दसरा पृद्धता है “८ यद तुम्र कैसर जानते 
हो तोशय के उत्तरमे पिबा भादमी कहता हे ““ कर्बोकि 
जक्ष मे रूप है “यदी हेतु इमा ।(२) इस पर फिर 
दृखरा आदमी पृ सकता है-“ जल मे रूपहोने ही स वह दव्य 
क्था हागा” ?। इसके उत्तर म कहा जाता है--“जिस जिस षस्तु 
मर सूपे वह द्रव्य अवश्य दहे जेते घडा, किताध, इं इत्यादि ” 
इसी को" इष्टान्त ' कहते है (३) प्रतिवादी फिर कहता है- 
५ हमने माना कि वृत्त घटद्त्यादि मरूप है श्ससवे द्रव्ये 
पर श्ससे जल क्यों दव्य होने लगा 21 इ्स के उत्तर र्मे 
भाग कहता है--“ जल मेरूपहे'' यदी हमा ‹ उपनय !(४) 

| ३ ४ 
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न्नव इन चारो वातां पर पकड विचार कर वादी दटूुरूपसे कता 
हे" “इन सच वातां स सिद्ध हुमा कि जल द्रव्यै . इसाको 
' निगमन ` कहा हे (५)। 

नवनि नेयायक पाच अवयवा का मानना अवद्यक नहीं समः 
भते । इन के मत से तोन द वाक्य सबूनकरन कलिव काषफौदात 
हे । प्रतिज्ञा, हत्‌, रशनन ॥ मामांसक आर वदातयाने मी हर्द 
तीन की मानाद्‌ । बाद्ध नेयाधेकानदोदी मना हं--प्रतक्ञामार 
देतु । वातककाः कामत कां यह ठकि नदा द। 
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अधिक पुरान नैयायिको ने दस अवयव मी कर्द कीं पर मनि 
द । इनका वशान वान्स्यायनमाष्य (स्‌. १२३) म है- 
ऊपर कह हण पांच, मौर उनके अरतिरक्तिये पांच-- 

( १ ) जज्ञासा-वात क्रे जानन की दृच्ा। 

(२) सशय जस चीज का म जानना चाहता द्रु वह 
केसी होगी -अच्छी या बुरा उखद्ालृगा या कक दूंगा 
इत्या!दे । 

(३) दाकप्रप्राप्नि--उक्छ चस्नु क जानन का जो उपायद्ध 
उनसर वद शीज जानी जा सकती द 

(४ ) प्रयांजन-इस वान को जानन सव कया मतक्व- 

(५) संशयन्युद्रास--जावान सघूत क गट उसक् विरुद्ध 
जो जो वात माल्नूम पुं उमक्रा निराकषरथ ऋर्ना- 

इनका विचार स्च १-१-३२ म न्या गयां) 

वातिंककार ( पु०-१११) न लिखा किद्नक्ायवय्व मानना 
भत्र दे क्याकि दूरा का समकान मं उनका पयाजन नहीं 
प्ता ओर दुसरा का मममना ही अनुमान का असल मतलव 
समक्ता गया दै। उनका यद कदनादे कदम क सममान स 
लिय जितने वाक्यां की आावदयक्रता इ उन्दींको अनुमान का 
' अवयव ' मानना चाहिय । {जज्ञामा- जानने का श्च्छाहे। यह 
कद वाक्य नर्द हे-दसको किसी तरह के अनुमान-स्वाथया 
पराथ- का अवयव कसे कद्‌ सक्ते "' 

प्रत्यत्त्‌ मौर अनुमान मं पक्रवबदा मेद यह्‌ भी ङ्ख कि प्र्यत्त 
सर केशकं वतमान काल की चीज जानी जा सकती ई-मौर 
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सनुमान से भूत, वतमान आर भविष्यत्‌ तीन क्राल कीचीजं जानी 
जा सकनी ह। 

श्रनुमान का विभाग क्रर तरह सर किया गयादहे । ऊपर करा 
गया हैक्गि अनुपानदरो प्रदार काद [१] स्यां भरपन निय ।पअरप्रने 
भन के विश्वास क लिव जा श्रनुमान किया जाय उसका ‹ स्वाय 
कहत दै 1 [२] पराय-जो नमान दसस का विश्वास दिलनिक 
ख्य कटा जाय । स्वायानुमानमं अनुमान का दाब्दं मं कनेक 
जरूरत नरह हे । सपने मनर्मदा पक वाने आद, जल धज्ञमप्न सरूप 
टेम्योद्रध्य डे, जलमरूपडे' वम नल द्रल्य दै यदह वान रफरन 
मन्मजम जानी हे । इनवच्ाताका भी स्पष्र सपमे उच्चारणा करने 
को जरूरत नदा द । परनु परव अनुपानम्‌ जय नक पाचव.क्य 
सफ सफ नर्द कदा जथ तव्रतक दूरे आदमी का खरेह्‌ दुर 
नर्हा र सकता । इस कर्णि स वमःतराचायनज्दा दह क्रि स्वाथ 
अनमान ज्ञानात्सक्र दै अर परावगशब्दाल्मकर ह । अर्‌ इमस्य आधार 
पर कुलम क्रा कहना ह क्रि पराय अनमान अनुमानदही नर 
ञे, उख शव्यं जान कट्ना उन द । पर कुद विचार करन 
यद साफ मालूम रोगा गक पराय अतमान का सर्प तो 
पसाद कि शब्दा म॒ स्पण्र कटना आव्द्यक हे । पर इन 
शब्द सक्ञान जादुसरे घादमी क मन म उत्पन्न होता है 
से शब्दां दही स नद्धा । श्ब्दश्ीन ता तच इती जन ' जल 
द्रव्य इं ˆ इतना ही करन स उसक मन म निश्चय 
हा जाता कि सचमुच जलद्रव्यहीदे। पेसा तो होता नदी । 
पांचों वाक्यो को सुनकर वह आदमी विचार कर्तादहै ओंर तव 
स्थिर करता है किणेसादी रे । अतल म पांचा वाक्यो का 
वह्‌ सादमी फिर अपने मन मकद करहरी विश्वास करता 
हे । इससे जैसा स्वाय अनुमान मे विचार करने वाका जल 
म सूप दोना सूप वारा चीता का द्रव्य होना शव्या मन 
मे लाकर जल का द्रव्य होना स्थिर करता है उसी नरह 
पराथ अनमान भ भी उन्दी त्राता को विचार कर दूनरा दमा 
निश्वास करताहे कि जल द्रव्य हे । फरक इतनाही रोता हे 
कि स्वाये अनमान किसी दूसरेसे इनवानोके सुननेकी जरूरत 
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लहरीं होती पराथ भनुमन मे दूसंर का ताना ावक्ष्यक 
होता है । पर शतनेदही से श्सको शब्दक्ान कहना उचित नही हे। 

इसी कारण से गीतम ने भ्पने सूत्री म / स्वथ ' भौर 
' पराथं ` श्न दोनो को अलग मलगदातरद का अनुमान नहीं 
भाना रे उन्होने पंचम सूत्र में तीन धकार के अनुमान कौ 
' पूववत्‌ ` ' तेषवत्‌ ` भौर ` सामान्यतोदष्ट ` बतलाया है। 
इसके व्याख्याने वार्स्यायन माध्यम कडा हे कि--' पूववत्‌ 
क्मलुमान उसे कते दै जिसमे कारण से काय का मनुमान 
किया जाय । जेस मेघ को देखकर जब हम मनुमान करते हं {[स- 
भ्रवप.नी षरसगा, कयोक्षि मेघ पानी का कारणा है-तो यदी 
म्मयुमान ‹ पूरेव्रत्‌ ` कलाया । इसी तरह जहां काय सकारण 
का मनुमान होता रे उलको ‹ रोषवत्‌ ` अनुमान कते दे। 
जेसे नदी मे बाद भाई देख कर जवम (पानी बस्सा'पेसा 
भनुमान करता हु । क्याक्ि नदी म पानीका षट्ना पानी के 
अरसनेहीं से होता हे, पानी बूना बरसात का कायदे, तो 
यही ‹ शेषवत्‌ ` मयुमान हुभा । पक जगह मे दक मवस्था 
मे पक चीज को देखकर फिर दूसरी जगद वेसीदी मवस्था 
देखकर पिना देख भी ` वह चलि यहां होगी ' पेखा जो 
अयमान किया जाता ह उसी को ` सामान्यतोदष्र. कते दे। 
जेस हमने बारवार देखा दै किजो चजि पक जगह से दूसरी 
जगह जानी ड वह चख्ती दे। फिरसूयकोदखतेदेकि बह 
पक जगद स दूसरी जगद जाता दै, इस से दम अनुमान करते 
दं के सूय चलता है `। 

इन तीनों की इदूखरी व्याख्या भी भाष्य मर्यो की गड रे। 
बो चीजों को देखा फिर कुद बाद पककोदेखातोउसीस 
दुसरी चीजकाभीजो अनुमान किया जाता दे उसको ' पूर्ववत्‌ ' 
कते हं । जेस धूभ्रां मीर म्मागकोदेख कर फिर कुख कालके 
पी जहां धूभां देखा वहां भाग कोन देखकर भी यदहांम्नाग जरूर 
शोगी यद अनुमान किया जाता द । जितनी बति पक चीज के 
विषयमष्टो सकती ई उनमें स्रमोर सब का शेना जव भ्रसम्भष 
पाया जायतबजो बाकी रह जाय उसका मनुमान जबदहोतादै 
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त शेषवत्‌ ˆ कहलाता हे । जैस शब्द यातो द्रव्यै या गुण मयवा 
छम ष्टा सकता दहै यह जान कर फिर वह द्रव्य वा कमे नरी 
हो सकता दसं बिचार कर फिर यह अनुमानकिाजातादहै 
किं बह गुण दे, तो यदौ चेषवत्‌ अनुमान हुमा, जवदो चजाका 
सम्बन्ध दम जानते है पर उनम से पक देखन क लायक 
नही है तव जो देखने योग्य हे उसको दखकर दुसरी चीज 
क! म्मनुमान किया जातादहे बह ` सामन्यताषृष्ट ` कदलाताहे। 
ऊस श्च्छा देष इत्यादि देखकर मात्मा का अनुमान क्रिया 
जाता हे । पूववत्‌ अनुमान म जिस चीज का अनुमान क्रिया 
जाता दै उस्र जाति की चीन देखी गं हे भोर देखी जा 
सकती हदे पर सामान्यनोदष्ट सेनिमक। अनुमान किया जाता 
2 उस का ठच्च उस जाति की चीज कभी देखा नदीं जा 
सकती हे । यह मुख्य मेद इन दोना अनुमा्नोमेदे।ये दोनों 
"बीत ' अनुमान भा कहलाते है इन म "यद बान दह ' इसी 
से दूसरी वात का अनुमान क्रिया जातादह जल ‹धृभ्नांदहे ' इससे 
गै" पेखा अनुमान किजाजाता द । येषवत्‌ को ' श्रवीत 
भी का ह । इसर्मे ` यदह वात नर्हा दै ' इसस दूखरी बात का 
भ्रनुमान किया जाता है। जेस ‹राब्द्‌ द्भ्य वा कमनी हे 
इससे यह अनुमान दोता दहै $ "शब्द गुणदहे' । 


उपर जो अनुमान के नमूने दिखखाये गयदहं। उनसभांम 
वेसी बात ह" इसका सवत हे । इनको 'अन्वयी' मनुमान कदत 
कसर भनुमान पसे भ) हांगे जिन मे"^पेसौ बातनहीं हे 
पेखा भ सवबूतदोता हे । इन अुमानांको ` व्यतिरेकी ' अयु 
मान कहते । प्राचीन नेयायेका ने इस विभाग को नहीं 
माना । उसका कारन यहदहेकि'पेमीबातनदीं है" इसको 
यदि दुसरी तरद से इम करदे तो पसा भी कह सक्तदहेकि 
दस वातका मभावदहेः । तो यह भी ' अन्वयी ` भनुमानदी 
होगा । इसी वात को प्राचीन ग्रीक नेयायि्को नेभी माना है। 
श्सी से उनका कना है कि सष शद्ध अनुमान 9 के रूप 
म बद्र जा सकते हे । जिनका वद श्पान्तरनशदोसछेषे ड 
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अनुमान दहा नहीं दह । परन्तु नवीन नेयापिकी ने भनुमान को तनि 
प्रकार का माना हे- 
( १) कवमन्वयी--अन्वयी हतु सजो अनुमान शिया जाय 


उसको केयल्तान्वयी श्रनुमान कहने दह । अथात्‌ जहां जहां दतु 
इ वदां वहां जो वान सबूत करनं है वड्‌ सी पार जानी दे। 
भरदतु प्सा दो जिर क नहा दीना करदा सम्भवनदहो 
तोउसदहेतु का कवखान्वयी हेतु कहत ह । पम दतु स 
जो अनुमानता हे उली को ` केवलान्वयी ` अनुमान कहते 
ड" । जस ` यद वस्तु अभिधेय ह--भथरात्‌ इका नाम कुड 
जरूर है-कयो की यद प्रमेय चै--मर्थान बह जाना जा सकूता 
हे । यहां पर "प्रमेय ` दाना गसादेतुदैकिडइमक्ता नवीं दोना 
करीं कमी भी सम्भव नदीं इ । कड जपती न्दीदेजो 
जनीन जा सन्घ । 


(२) कवत व्यानर्का-जां दतु पेमा दा क्िडसकारोना 
सबून करनवाली चीजा म कर्भाभा न हाता उसको केवल 
व्यांतरेच्छी देतु कहनदे । र उपने जा अनुमान दातादं 
उखको कवल व्यनिरकी अनुमान कहत । जैस-' जो चीज- 
घड़ा-म देख रहाह सा पानी या आग नदं रै-कयोकि 
इसमे गन्ध पार्जाती द -यडपर गन्थक्ा दोना फेखाहैे करि 
वह कभीञ्मागयापानीं म दादी र्हीं सक्ता । इमसहइसका 
कवर ग्यतिरकी हेतु कहत इ । 

( ३ ) मन्वयव्यतिर्की-जा देतु पमा रहो की करीं कीं 
हे मौर कहा कर्हींनदहाभी हेता उसको अ्रन्वयव्यतिरेकी हेतु 
कहते है प्रौरप्सदहेनु सर जो अनुमान किया जानादे चह 
' श्न्वयव्यतिरेकी ` भनुमान इमम, । जेस जां धूं ह तहां 
भागदहे जसे रसोदधरम'। इसमे मनुमान धूमं काहोना कहा 
समोर देखा जातादहेम्मीर ` जहां मागु.नहीदहे वहां धूभां नदीं दह 
जसक्पम' यहा धू््राक्रा नरहनोहदतु भक्डहा गया इसी स 
ध्रु ` मन्वय्व्यातिरक रेतु दुरा । 


यद विभाग मस्म हेतुद्ीकाचिमाग हुमा मौर उसीषक 
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दारा यनुमान का भौ ।इसीसे प्रा्चाना ने इस विभाग कौं 
नहीं कदा दै । 

प्राचीन नेयायेको ने इनतीनप्रकारोको न मानकर कवल 
दो प्रकार क अनुमान (बीत ' भर 'अर्वात ` पानादहै। 'चपसी 
यह चीजे“ यद्र जिस श्रनुमान सर सबूत क्रया जाय उको 
ˆ बीत ' कते दहै ) ओर ‹ णसी यद चीज नरह इ" यह जिससे 
सबूत शिया जाय उसको 'अर्बात' कपे हे । 

अनुमान के कटनेमें पांच वाक््याश्ष जरूग्तदोतीदहे सो कद 
भाये हे | जेसे- 

^“ पवन मञ्चागरह। 

“ क्या कि यहां धृश्नां दख प्ता 

जहा ध्ूयादर वदां आग जरूर जम ग्सोर्‌ धर; 
यहां पर धमाद 

"' यहां पर माग द। 

इन वाक्या म ` पवन--साग-धृभं रमेद्र्‌ घर--यद्ी चार 
चाजाके नाम पाय गध । (१ | पनतवदह्‌ दह जसम मागक्रा 
दाना सवून रूरनादं। इसका कादं * पत्त ` श्रयात्‌ जिस क 
विषय म स्देहद्ा =, स्नून करनेवाली घातदइसमं दया नदी 
(> | माग वह चाज द्‌ जसका हाना सबूत क्रनादहं। इसका 
नाम 2 ‹ साध्य ` जिस को अनुमान से सिद्धया सबूत करना 
हे॥\३] धृथरां वदचाज द जिसकं द्वारा भाग का डना 
सबूत करते दं । इस क्म नामहे "वितु! या `ल्लिग'। (४) रसद 
घर्म ्रागस्मौर धृथां साथ पायाजातारहे इसीके टष्टान्त स 
पर्वतम धृथ्ांके साय आग का रदना सबून करतदहं। इसको 

सपन्त ' कहते दे । भयात्‌ जिस म साध्यका रहना ठीक मालूम 

दै ॥ इसी तरह जिसमे साध्य कान रहना खक मल्ूम दो उस 
का ` विपत्त ` केत द ॥ 

इन पाच श्रवयवांमे स्रमोरचार पर बहुत कुड लग्ना 
मवदयक न दै । परन्तु भनुमान करा मुल है देतु इस स 
दस का विचार श्राचद्यक रै । भव यहां पर यद विचारः 
क्रिया जायगा करिदैतुषा खग क्यादे, सन्‌ बा अच्छा शुद्ध देतु 
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कैसा रोना है मौर यसत्‌ वा अशुद्ध वुरारेतु कौनसादै इृत्याषहि। 
असत्‌ देतु्भो ही का नाम हेस्वाभास रहै । 

मनुमानके पाचा मवयो स्र दूसरे कानाम कदाहैप्हेतु' 
गौतम सूत्रमपेसाही कदा है। परन्तु यथाथमें उम भ्रवयच का 
नाम ' देतुबचन ` कना ठीकदै। पेसादीशेशम्नों मेका भीदै। 
इस ' देतु ' या ‹ देतु्रचन' का लत्तण गोतम सुतर भाष्य ¦ १।४७०) 
मयो कियाङहै-योा घमं उदाहस्णया द्रतमेदेखा गयाहैडउनी 
काजोवात जहां सबूत करना वहां रहना सूचित किया जाय 
जिस बक्यस उसी को कहते! हतु .श्समस्देतु "वा ्खिग 
का लश्वण पेमा निकला कि-" जा घम दण्तम सबूत कग्नवाली 
चीज क सायदेखा गयाद मौर जहां पर वह चीज सबूत करनी 
हे वहां भीवदहधघमे दो वही घमहुभ्रा !हतु:चा ' ल्िगः। 
टीक ठकि लक्षण इसका पक प्राचीन कारिकामे याका दै- 

[ १ ] पु म साध्यक साथ रहै-म्थात्‌ जहां पर जो 
चीज सतुत करना है वहां पर उस चीज के साथ रदै- 

[२] सबूत कीजानवाली चीज जां जदा दो वहां वां रद । 
(३ ) जदा जहां सबूत करनावल्ी चीजन रहे वहां वहां कमी 
न रहै- 

ये तीन बात जिसमे पष्े जार्वे वदी (देतु वां 'क्लिंग '॥ 
जिल्मेये तीनो बाते पाड जार्पै वहै ' सत्‌ हेतु ' भोर जिनमे 
ये न पाड जार्पे चद दै ` भसत्‌ हेतु ` । 

पराचीन नेयाभथेकों ने हेतुके तीन विभाग नहीं मानद । 
गोतम खम तथा भाष्य वर्तिकमेदो तर्द का ‹ हेतु ' बतलाया 
हे । पिला वद जो साधम्यया साद्य के द्वारा किसी बातको 
सब्रूल करनी है -जेसे यहां मागदहे शरस का सवत यषां पर मीं 
धंदे ओर रसोईघर मे जहां इम नेग देखा हे वहां भी 
घूमांथा'इस सहस जगह के साय रसे घर का साधम्थया 
साह्य दोनां जगह धूभांका रहना इमा, इस घातसेजो यहां 
पर माग श अनुमान सिया गया सो साधम्यदेतु द्वारा हमा । यहीं 
अनुमान ‹ वीत ' अनुमान हा । (स, १. १. ३४ ) । भीर जहां पर 
जिस चीज के प्रसङ्क कुख सब्रून करना है उस के साय कोटे 
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दुसरी जानी हृद्चोजके साय किसी वैधम्यके द्ाराजो किसी 
चातको सबूत करे वह दूसरा वेध्म्थदेतु इम्मा । (सू०१.१. 
३५ ) इस का उद्ादरणा न्यायवार्तिक म अच्छा देवलाया है - 
° हमारा शरीर मत्मा सर शून्य नरीह कर्याक्ी यदि मात्मा नर्द 
ष्ातातः इसमे जनयीन दोतते । रम अपन शारीरम जनन पति 
द ईट पत्यरम जान नदीं पाते यही हुग्रा दोनों का बेघम्य | फिर 
दरं पत्थरमभयात्मानर्हादेसोभी दमका मालूम दै । इससे दम 
यो अनुमान कर लतदं कियाद मरे शास्म मी बास्मा माता 
ता इसम जान नरान ॥ 

इन दाना तरो के देत म श्रसल फरक यह ह कि साधम्य 
देतु-जिसका दसरा नाम श्रन्वयी हतु भौ ह-उसके द्वारा चीज 
का रूप केमादहेसो सवत सिया जातादै । भीर वे्म्यदतु- 
जिसका व्यतरेको दत ` भी कहत द-उसक द्वारा किसी चीज 
कारुूपजो दूसरा भाद्मो माननादो सो वेसा नर्द द यद सबूत 
किया जाता द । 


ये दोप्रक्रारकेरेतुजो प्रचीर्नोनेमाना हे उषी से नवीन 
सै पायिक्तो ने तीन प्रकार निकालाहे।ये तीन प्रकारो द। 

हेतु नीन तरह क्त दोत दे, जैसे पज कह आये द । अन्वय- 
दयतिरेको, केवलान्वयी, केवलगयतिरेका । जिस देतु के निस्वतरेसा 
सममा जाय क जदां जहां वद दे तदं नदां साध्ये मौर जहां जहां 
साध्य नहीं चै तहां कर्द वह्‌ न्दा दे, तो यह हमा अन्वयन्यतिरेकी 
हत । अथात्‌ इस देतु का साध्यके साथ व्याप्ति मन्वय मौर 
व्यातिरक दोना तर्द से हण । 'पेला दै ' यह जिस वाक्य 
म्र कटा जाय उसी को ‹ म्न्य ` कहत ह । मार ' पेसा नर्हा 
हे ` यह्‌ जिसमे कहा जाय उसी को कहते दै ' व्यतिरेक ' । 
समाग के सबूत करने में जबमाग साध्य हं. तब धूम्रां मन्वय- 
व्यतिरकी देतु है । क्योकि इन के निस्वत हम यद जानतेहे 
कि“ जदां जहां धूश्रां है वहां राग है जैसे रसो घर मे 
नोर जहां ्ाग न्दी है वहां कही भी धूमां नर्दीहे ^ जस 
तालावम । इसमदो्नो तरद के र्त इं) ओर दोना तरद्‌ 
के देतुभो म पकी तर्हका दृष्टंत मिद्वता दै! कोद देत्‌ पेखा 
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२४ न्याय प्रकाश । 


डे जिसका नरी दोना कभी सम्भव नरह, जसे ' मरमियय 
प्रमेय ‹ इत्यादि । क्याकि पेना कोद चोज नहीं डे ओ भमधय 
नहो, जिसका नाम नदीदा । मौर न कोद पेसी चीजदहैजो प्रमेय 
नर्हा दो जिसका क्ञान न टोसके ।इनरतुमां के निसव्रत भमी यद्‌ 
नदीं कडा जा सकता रि ` जहां साध्यन्हीं हे वशां ये नरींड॥ 
<स इनक निसवत जव दोगो तव श्नन्वयन्पाप्नि री दोगी- जरां 
प्रमेयत्व है वहां मनघयच्व दै इसी लियेये देतु केवल्मन्वयी 
हतु कष्लाये । 

दसी तरद करद हेतु पसे दे जिनके प्रसंगपेस रएतन पाया 
जाय जिस्सर यह सवुतदहो म्कैकिजहांये द तहां साध्यदेैं। 
न्िसे' परथिवी मौीरचीजों से भिन्न हे भ्यो की इस मे गन्ध 
मे - यषां पर मगध है दतु-रसके निसब्त इम पसर रण्रन्त 
पा सक्ते है जिससं यदी सुखित दहा की जां इतर भेद 
नहीं है-मयौत्‌ जो पथिवी सर भिन्न दै उनमें गन्ध नष्श जेस 
जलम वायुम इत्यादि । परपेसा कड भी रदष्टान्त नहीं मलता 
जहां दम कष्ठ सक को ` जहां गन्ध हे वद्‌ाइतर नदह ` क्यों 
की गघ खलापयेवा म स्ह सकता इह । ससं इसका खोड 
श्र कोद चीजण्सी नहीदं जदा गध पाया जायया इतर मद 
पायाजाय। इसी स हसक्रो कदत दं केवलग्यातिरेक) हेतु । 

द्नतीनो तरद के दतुमाकाटाकक्षाननचक चित्रां सेदोगा- 


अम्बयम्यातरेकी 





[त कैवल्लन्ययी 
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| 








प्रार्चरना का विभाग बडुत दीक थया। पेखा बात दै' यहजिस 
से सिद्ध किया जाय वह ह्रां भन्ययी हतु भौर "देसी वातनदी 
द इसका सद कग्ने वारा हु 'व्यातिग्कौीदहेतु । नरवन ने 
जो तीनमेद बनलाय | उनके प्रनग कर तर रकी शकापः उखतीडह) 

यूरोप दश क सकशास्त्र (1.1५) कर पटने वाल्ञ यदह कते हे की 
भनुमानमपक वङोजातसद्धार्टा जानि का अनुमान होना गचत 
दे मथोत्‌ व्यापक से व्याप्यका अनुमान दोना चाहिय । ज्ेसेधूमस 
साग का न्मनुमान । इसमे अन्पव्ययतिरकी देतु ष्टी ठीक हे) 
केवलान्वर्याम किसी व्यापक स व्याप्य का अनुमान नदीं होता, 
दानो बरावर रहते दे । जसे जितनी चापे अभिघय है, जिनका 
नामो सकतारै, वेस प्रमेय भीदे, जानेजा सकते द । इस 
से मभिजयन्वसे प्रमेयत्व का अनुमान खक नदी भयोत्‌ केवलान्वयी 
देतु को असल देतु नदी मान सक्तेद्। 

शस शका के पल दी म कमजोरी देर पडती है । रेखा 
किसने कदा दै की व्यापकसे व्याप्यकरे मनुमानदी को 'मनुमान 
कहते र । इखवातकोजो स्वीकार करग उनके लिय अमवहय 
केवलान्वयी देतु नदी हो सूता । परतु नेयाधयेको ने पेस्रा नही 
माना है । उनक्रा कहना इतना दे की जदांदो चीजों म नियत 
सम्बन्ध है वहां पकस दूसर क! अनुमान दोता हे । अभिधेयत्व 
द्मौर प्रमयत्व का नियत सम्बन्व दहे पसा समा स्वीकार करते । 
तवर यदि अभिघयत्व स प्रमयत्व क्रा मनुभान ।कया जाय सो इसमें 
कया गलती हा सकती हे । 

कवलव्यातरको के प्रतग वेदान्त मीमांसा के प्राखीन ग्रन्य- 
कारयानेमीराकाकीद्रे । पृथिवा नौर चीजों से भिन्न दे क्योकि 
इसमे गन्ध दै" यही स्यतिरेकौ अनुमान का उदादुरण्‌ हे। जहां 
गन्ध हे वह पाथवी कादा मौर चाजा सि भिन्ने पेसी व्याप्ति 
हस अनमान काम्रल नही मानी गड दहे क्याकी इस व्बाप्ति के 
लिय पृथिवी कौ छोड कर कोर इ्टाम्त नदी दै । दसस दस तु 
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मान की मूरुग्याप्ति को इस तरद से माना है-जदहां जदा गन्ध 
नरी हे वह चीज पृथिवी से भनननद्दी रै ेसा नदीदेखा जता 
ह्वः इसके लिगे जल इत्यादि दष्टान्त मोजूद हं । इसके प्रसरग यदह 
दोष दिया जाता है की व्याप्ति तो चतलति ह "गन्धाभाव 
{ गन्धकानरोना) को भौर मनुमान कहते हं गन्धः से पथिवी 
ञे सिश्न नरी रोने को) यह खीक नहा हं । 


~ € र 


इसका समाघान नैयायिको नेजो दिया वद मनम टीक 
नरह बेठता । 


वेदान्ती-भोर मीमांसकोनेर्व्यातिरेकी देतु र्हीं मानादे। जो 
णठान्त पेसे अमुमानो का नैयायिको ने दिखलाये दै उनके लिये 
उन्दने एक मोर प्रमाण " अथोपत्ति' नामका मानादहे । जहां 
परजोबात दीक देखो जाय वह बात यदि श्रौर पक दूसरी 
घातके बिना नहीं दोती यदि पसा भी ठीक मालूमो, तो 
पटली बातसि दुसरी बातकदेनि का जो ज्ञान दोता हदे सो 
क्मयापत्ति प्रमाणस्र होता है। जत ष्यहां गन्धदै'सो हमको 
साफ मालूम दै-फिर दमे यह मी मालूम दे कि जहां परथिवी 
नहो वहा गन्ध नदी रहता-दइससे गन्ध के रहने सर ' वृथिवी 
से भरलगश्रौर कोश चाज यह नदीं है,- यह ज्ञान शुद्ध मयौ- 
पत्ति दी इमा | 


प्रमाणा की सख्याकमरखनेदीकेमाग्रह से नगेयायिष्ों ने मथा- 
पत्ति न मानकर उस की जगह केवर व्यतिरक) मनुमान मानाद। 
हेतु ' सत्‌ ` या (शद 'केसला है सो ऊपर कट मयेद । 
दसस य मालूम दे देतु म इन तनि बानो का होना माव- 
ध्यक दे-( १) पच्च मे दोना-(२) खपत्त म दोना-{ १) 
विपत्तमे नहना । इसी स ' भ्रसत्‌ ' हेतु क्यादहेसोमी हम 
सम सकते है । परन्तु क्रिस तरह का दोषदस हेतुमे है 
यद नहीं बतल्लाया जा सकता । इर लियि गौतम ने हेतुद्षो 
का बहुत मच्छ तरह वणेन क्रियादहै । असत्‌ रेतुको ` देत्वा- 
भास ` कते दे । यद्यपि देत्वाभास्त को गौतमे तेरदवां पद।थ 
मानाहे। स्ति अन्त मे इसका विचार करना सोद कम 
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ठीक होता तौ ओ देतु कर विचार जहां दै वांहो उसक्र 
पसग कुल बतो का वश्रार करना उचित मालूप्र पड्नादहे। 

जितने हेतु मनुमन म उपन्यस्तनदात हं बसव साध्यन्ते 
साय रहने वाले समके जाकर हेतु बनाये जात है । साध्य 
साथ रहन चालं घम सोच प्रकार के दाते इ-(१) साध्य 
स श्रतिरिक्त भी सभौ पदार्था के साथयजा सदारदता दे -जस 
" प्रमेयत्व-जाना जाना ` दय पदार्थो म भी दे मोर मनित्य 
पदाथामेसी। 

(२) खाध्यंके सजार्तायची्जञामरह ओर किसीपकपेम्नी 
जगह भी रह जहां स्माध्य नदी रह सकना-जेस ` सघ ` कुःल 
वेलाम मीदे मौरभ्रसाम मी रहता दह । 

(३) साध्य के संजातीय कुल चीज म दो अर जहां 
साध्य नहीं दे वहां कमा भी न दो-जेस्त “ उत्पत्ति होना ' डुल 
भ्ानत्य चीजो मे हे-नित्पचीजों मे करटी मी नही । 

(४) साध्य के सजाताय किसी चाजमन रा-जरां जदा स्बाध्य 
न्दा दे वहां सव्र जगह दा-जेस उत्पन्न क) होना ' यदि नित्य 
सिद्ध कश्नेमदेतु कद्‌ जायता यद पेसादहेतुदहेजो किषी निय 
वस्तु नर्द है--पकल अनित्य चीजोमदहे॥ 

(५) साध्य क सजातीय म कटीमभी नदो, जहा साध्य 
नरी हे तैसा पक जगह म दा--जसे ` जाति मौर व्यक्ति रूप 
सर रहकर बाद्यदन्द्रियां स जाना जना ` कुरु नित्य चीर्जा 
म नहा पाया जाता हे । श्रौर कद अनिद चाजौ मपाया 
जाता हे । 

(&) जो साध्यके सदशवचीजामे न हो--मोर जहां लाध्य 
नादे वहांभी न दो-ज्सकान से सुनाःजाना' नित्यचीजोमें नर्द 
है-मोर न भतित्यही ची्जो म, केवल शब्द्‌ मे पाया जातादे॥ 

(७) साध्य के समान किसी पक जिम हो-पर 
जहां साभ्य नहीं है भैस सव जगदा म हो-जेसे ` सीध ' 
भसमं, जा अगौः, गाय नही रे मोर "अगः जहां नरी हे' 
भ्रयौत्‌ कुत्र गायां म भीदधै। इत्यादि न्यायवार्तिक (पु. १६६. ५) 
भ गिनायाहे । इसी तरद दिसावक्रगने सरदो दजारस्र ऊपर 
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सख्या तक बतला कर इनके मनन्त मेद डो सक्ते है पेसा 

क, ९ श क 6 
का दे इनम पांचतो मसल ' हेतु ` है- मौर सब गन्त देतु- 
या देत्वाभाकस्ष रे) 

पर यहां केवल गौतम सूत्र मे गिनये हप पांच प्रधान 
हेत्वाभासा का वान करतेरे। 

(१) सव्यभिचार ( सनैकान्निक )-(२) विरुद्ध--(२) 
परकरगासम ( सरसप्रतपत्त॒ )--( ४ ) ( मसिद्ध ) स'ध्यस्स-( ५) 
कालातीत ( बाधित )-ये पच देत्वाभस गोतमसू्रम(१.२.५- 

^~ (९ 
ई ) निरूपित द । 


(१) सन्यभिचार। 


( २) सव्यभिचार .( जिक्षको नर्वान प्रन्थक्रार "अनैकान्तिकः 
भी कते है) देतु बहदे जस्य के साथ मी रहे श्रौर 
उससे फरक भी रहै । जैसे ' शब्द निस्य दै क्याकी इसका स्पे 
नहीं हो सकता ' यदि देखा अनुमान करिबाजायतो यां स्पश का 
न होना! हे देतु मौर "नित्यः है साध्य ्नौरदहम दसखतेदं शो यर्याप 
घडा इत्यादि पदायौमे ` स्पशेकान होना › मोर ` नित्यता ' दोनों 
सथ पथि जाते दै तथापि मोर सि.तिनी चज र जहा दोनो साथ 
नदीं हे-जसे पथ्वीर्यमाणु त यद्यपि स्पशे है तथापि वह 
नित्य है मौर वुद्धि मे यद्यपि स्प नहीं हे नथापि षह अनित्य 
हे । दसस `" नित्यता" सिद्ध करने म ‹स्पशे का न होना 
सव्यभिचार हेतु हषा । क्योंकि प्रथिवी परमशु मोर वुद्धिमे 
बौना का “्यभिचार' पाया जाता दे-भर्थात्‌ दानो साथ नदीं पये 
जत । इसको 'अनैकाशतक' इस स्यि करतेद्ेकी किसो चीज 
काहोनाद्ु्ा पक न्त-उसंः कानदहोना इन्रा दुसरा अन्तः । 
लया नीडैः यदह पकवबातकेसायजो रहे सो हसा 'पकान्त 
जो पक के साथ नहीं बल्कि दोनो के साच रहे वही इभा 
'सनेकान्तिकः ॥ यदह हेतु वुश्द्सस्र इमाकिपेसे हेतुसि !ईै' 
"नदद ३' यह दोनो सिद्ध रो सकता दे । जसे ' यहनिव्यङ्कै 
क्योकी इसका स्पदौ नरीं दोता-जेसे भत्मा ' इस अनुमन स 
नित्यता सिद्ध होती हे। दसी तरह “ यदह भमनित्य है क्योकि 
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सका स्पश नहीं दोता- जके बद्धि-्स से अनित्यता भी 
सिद्ध दोती ड। 

सव्यभिचार हेतुदो तरहदकाद्ोतादे। (१) साधार्णा--वह 
देतु देजो प््तमे भीं दै-जदहा साध्य रहैवेसी सद जगदमेदे-मीर 
जहां साध्य नरीह रेसी भी सव जगद मरे । जसे शब्द नित्य 
हे कर्योकरी वह जाना जाता ड" । यह ‹ जाना जाना' शब्दम दै-- 
मात्मा आकाश्‌ जितनी नित्य चाज दै उन म ई मौर घडा 
कपड़ा श्त्यादि जननी अनित्य चीज दै उन्म भीदडदे।(२) 
मसाधारणा-जो खाली प्मदोओौर कहीभी नदा- न्ते 
"पाकी नित्य दे क्योको इसमें गन्ध दे" यदा `गन्ध.केवल पृथिवी 
म दे मीर किसी भी नित्यया अनित्य चीज मं नदीं इ पेसे 
हेतु स कुर भी सवूत नदी हो सकतो ॥ कुदं नवानि नैयायिको ने 
'अनुपस्दारी' पक तीसरा भी भद सव्यभिचार कामनादहे। 
प्मनुपसहारी देतु वहदहैजो पत्तको छोड कर मौर कहीभी 
साध्यके सायन पाया जाय । प्राचीनां ने इसका नहीं बताया 
क्योकी पफेसा देतु केवल उसी ग्रनुभानमेपाया जाता जिसमें 
"कुल चीजे पत्त दो । जसे "क्ल चीज अनित्यह.क्योकीवेप्रेमयदं 
यहां कुलचीकादखोड्‌ करम्भौर क(्चीजनदींदहैजो दण्ान्त 
रो सके। दशान्त दानस्ि पंच सवयव परेन रोने .स मनुमानका 
स्वरूप पृरानदोता--यदीदइसम दोष है । मसल मंदहेतु दुष्ट 
नहीं षहा जा सकता । यदि प्रमेय वस्तु भनिव्य दही तो कुल 
चीजों का अनित्य होना सिद्ध दोदीगा । यदि प्रमेय वस्तु 
नित्य अनित्य दोना इससे रेत दुष्ट इमा तो यह सघस्ण 
ही ममागया फिर तीसरा प्रकार मननेसे फल दह क्या। 
इससे प्राचीनो का दो मेद ठीक शन होता दे । 


(२) विरुद्ध । 
गो बात सबूत करना है उसका उल्टा जिस हेतु सरे सिद्ध 
हो उसका "विरुद्धः देतु कहने हं । जसे, यह पानी खडा दहे- 
कयांकी अभी माग पर चदा है" । जे सिद्धान्त मान लीया गयाहे 
जिसका सबूत करना शट रा-उसका उलटा दही जो सिद्ध करे, 
भीर सिद्धान्तको भिभ्यादही सिद्ध करदेपेसेहेतुको भी विरू 
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कहते हे ॥ ( गोतमसूत्र १।२।)) “ अप्रकान्तिक' भौर विरुद्ध 
हेतु मे यहा भददहैकीजो बात जहा सबूत करना षै उससे दूसरी 
जगद्‌ भीजो रहता डे उस्र अवेकान्निक' या 'सभ्यमिच।र' कते 
हे-ष्ससे शतनादीदोतारेकी जो सबूत करना दै वद अची 
तरह से सखतूत नदीं दोता-मौर (विरुद्ध! देतु सरसिदान्त सबन 
सबूत नीं राता इतनाही नही बरिक्र उसक्रा उलरी ही{बात सबूत 
दोतीडै । जसे देवदत्त पडत ड क्योकि वह अादमी है- यदद 
पर "आदमी दोना" यद हेतु सव्यभिचार हुभा कयाकि बहुतेरे 
भ्रादमी पेसेदंजो पडत नही दे-इससे मादमी होने स्र "पडत 
दाना" पक्की तर्हस्रे सवृूत नहीं होता । ओर पानी छटा है 
क्यों माग पर चटा यदा परश्माग परचषरा रहना इससे 
पानी कारंडा दाना सबूत न्दी होता इतन ईदी नर्दी--वदिक 
उसका उल्टा गरम देना सिद्ध दाता दे। 


(३) प्रकरणसम ( सल्पाति पक्त ) 


असल वबात्तक्या दे सो जां निदचय न दो-रेसखी वातै 
या प्रेसी दे' यह जहां साफ न मालूम दो-पेखः हदालतम यदि 
कोर बात देसी कदी जाय जिममे किसी पफक तरफ क्ली सफ 
भरसल मे नर्द हाती पर तीमी वह वात पक नरफ के सवत 
करन के ष्य पेल कौ जायता इसी को ` प्रकरशणसम ' दतु 
कहत द-यद सत्तण गतम सूत्र ९,२., मे पाया जाता है । 
स का साफ मतलब वार्तिकमे यां कदा दे-“जदां किसी चीज 
केद्‌ गुणोमं मसल मे पक भी साफयाटक नमल्म दो 
वदां इनम स कोड पक यादि किसी षात के सवृतमं पेश कीस 
जाय तो वही प्रकस्णासमहे । ” "प्रकरणा ` क अथ भाष्यमे 
कहा दे-जो सवत करना दैस्रो बात अरर उसके विस्द्धजो बात 
देय दोना जदां अनिर्यीत रदते है-पेसी बातदहेया वेसीः यह 
जदा साफ नदीं मालम रहता-वदही दुभा " प्रकरण । इसके 
सम `-बरावर-वदह दतु प्र जिससे इधर याउधर की किसी 
धक बत क्ासबुत न दो सक्र इस देतु का उदादरणा--्दाग्य्‌ 
्मनित्य दे क्योंकी इसमर नित्य्म कोई नदीं पये जति । यहां 

म = क ज ४ ये 

पर श्रसलमे शब्द म जसे नित्य घम नदीं पायें जते तैसे श्रनित्य 
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ममी नहीं पाप जाते। इससे शब्दके द्‌ो गुशा-नित्यधम य 
मनित्यघमे--पक मी ठीक नहीं माल्लम दाता | इससे अमल यष 
नहीं म्म दो सकता कि शब्द नित्यदेया नहीं । एसी दशा 
मे शब्द की नित्यता को सिद्ध करने कलिय दइनदोर्नोमे से पक 
गुण यदि पेश किया जाय तो यदी शध्रकरणसम' देतु कदलाना हे । 

तकमा म इसका लच्तग पेसा कदा है-जो देतु पश किया 
जाय उससेजो बात सिद्ध करना दे वहीं साधित रोती है पर 
उसी केसायसाय यदि यही पाया जाय क्रि उस बातका 
उलटा साविति करन क लय काडई दुखा दतुभी वेसा दी 
मल्बूत रे, तोपेमीदशामय दोनों इत 'प्रकर्णसमः दाग । 
ऊपर कटे हर उदाहरण नित्य ध्मक्र न पाण जनिम शब्द 
का अनित्य दोना जिस धकार साविनद्ोना है उसी तरह अनित्य 
धमेकेन पाप जानेस उसका नित्य हाना भी सावत द्वातादह। 
इससे ये दोनों देत्‌ अथौत्‌ 'आनित्यघ्यनकानपाया जाना'सोौर "नित्य 
धरम कान पाया जाना -प्रकस्ण सम ह्ुणः । इसी को नवीन नयाध्रिक 
*सः्प्रतिपक्त' भी कहते हे । इसम दोना देतु बरावर वरव्रानरोत 
दे । उनकी मजबूती मंकृ्भी कमी वाग्रधिकना नही रहनी । कमी 
प्रणी दनेसे जा अक वलवानद्ागा उस स दूखर का वाच्रदर्‌। 
जायगा भौर वह देतु बाधित हत्वाभास हो जायगा । विरुद्ध 
हेतु स्र श्रकरणसम' देतु का फरक यदीद कि ¶वेखद्ध' हतु 
से देना तरह की वात सावित दती दै जेसे शब्दं नित्यदे 
कया क्रि वह उत्पन्न हाता" इस अनुमान म "उत्पन्न दोतादे' इस 
से निघ्यत्व सिद्ध क्रिया जाता, मीर इसी देतु सेशब्द का अनिलयत्व 
मी सिद्ध हाता है । दसमे पकी हेतुस साध्य ओर साध्य 
क्रा उल्यरा दोनो साबित किया जाता द । पर श्रकरणासम 'देतुम 
दसा नद्य दाता । दसम साध्य क्र मावितकरनमं एकू देतु पेश 
होता दे, भौर उघ्तका उलटा साचित करनमदूसरा हतु पेश दाता 
हे जा उतना दी वख्वामे रोतारे। विरुद्ध से साध्यक्रा उलसासद्ध 
होता श्रोर्प्रकरणसमम यद कमारी होती हद क उलटा 
साबित करनेके लियेमी वेसादीं जबरदस्त देतु भजु रदताह । 


"गीयं 
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साध्यसम ( असिद्ध ) 


जो देतु किसी बात के सिद्ध करने पेणकिया जाय वह यादि 
खुद मी सन्दिग्ध दी दो,उसके विषयम भीं राक हो,तों वह देतुसाध्य- 
सम' करहलछाता इ । जसा सन्देह साध्यके वषय म ह-जिस सन्देह क 
दुर करन के वास्ते अदुमान पेश किया जाता दं-वेसा.ददी सन्दद याद 
देत्‌ के विपियमेमी होतो वह देतु साध्य के सम मयात्‌ बराचर 
इमा ! इसी सरे उसे “ स्ाभ्यसम ` कहत दं । जसे-खाया द्रव्यै 


के 


च 


क्यङ्क वह्‌ चलती हे ` इस मनुमानमें! खाया का चलना ' देतु 
लेकिन खाया चलने में उतना दी सम्देह है जितना उसके दव्य 
होने म ¦ इससे यह देतु ` साध्यसम ` इमा 1 इसीको ‹ मसिद्ध ' 
भी कते ह । यद नाम (साध्यसम) वार्तिकमे पाया जाता भीर 
माष्यमे मीमायादहे। 


नेसे "असिद्धः दनु साध्यकाव्याप्यनदही दाता वेस दही `सन्य- 
भिचार हेतु भीदे। दसस इनदोनोकामेद्‌ साक नही मालूम) 
मकता । मद सृदम्र द । ` सम्यभिचार "मे यह निदचबरहतादे कि 
हत॒ साध्य का व्याप्यनदीदहे। इसमे अनुमान की जङ्‌ जो व्घाप्त 
सोदसम नरी गदतीं । पर श्रासद्ध म हतु साध्य का व्याप्य 
ठया नरी, इसका निदवय नदी स्ता वरन्‌ दसम पूरा शक 
पेदा हो जाताद्धे जिसतेव्यान्नि की मजनबरूनी जाती र्ती इ मौर 
कमज्जीर व्यासि के ब्नाधारपर अनुमानद्द् नरौ दो सकता । 


साध्यसम या भसद्ध हत तान प्रकार करत दं । वातकम 
र्न तीनों प्रकारो कानाम यो लिखादहं (१) पनापनीयधमसमान 
जिसको तात्पर्यं रीका मे मसिद्धओीर नवीन ग्रन्थोमे स्वरूपासिद्ध 
भीकहा है । (२) माश्रयासिद्ध। (३) अन्यथासिद्ध जिसे 
नवीन ग्रन्थो म “व्याप्यत्वासिद्ध' का दे । स्वरूपासिद्ध देतु का 
उदाहस्णा शस प्रकार रै-“ घोडा गाय दहै क्योक्र उसके सींग 
हे" । यदां सींग का दोना घोड़ोमेकमभी सम्भव नदी हे। इससे यद 
हेतु स्वरूप ही स, मपन स्वभाव स हा,मांसद्ध हुमा) माष्यमे तीनां 
प्रकार कापक दी उदाहरण कडा गयादहे। ` छाया द्रव्य दै क्यो 
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[क (2 [4 [ ^+१ क. 
वह चलती चै । इ्सम जिस प्रकार सया का दव्य होना 
[ख ५ ऋ 9 क ए (स 
सिद्ध करना दहे वेसहीं उसका चलनामी सिद्ध करना । इससे 
खाया का चलना श्रसिद्ध इमा । 


माश्रयासिद्ध का उदाहरण वार्तिक मं इस प्रकार बतलाया गया 
दे षाया द्रव्य रै-क्याकि वह चलती है' | इस अनुमानम छाया 
का चलना हेतु रक्लागया है | परंतु खया का चलना तच तक नहीं 
मानाजा सकता जक तश्पिल हीउसकाद्रव्यदोनाभीन मान 
लिया जाय । अभीर याद उसका द्रव्य होना मानी ल्ियाजायतोा 
फिर अयुमानका प्रयाजनहीक्या रह जायगा? द्व्य दही चल 
सकता दहे, दत्य री चलने का ° ्ाध्रय ' दोसक्ता दे । इससे जव 
तक छया का दव्य इना न सिद्ध दहो तव तक वद चलने का 
‹ आश्रय ` री नदीं है । इसरस् यद हतु माश्रयासि्ध हुमा । 


भ्रा्रयासिड दत का दूखरा उदाहरण वाचस्पति मिश्चनेबत- 
लाया &--इदवर संसार का कता न्दी दे क्योकि उसको शरीर नदीं 
ह । इस अनुमानमदृश्वर कर शरीर कान दोना' तव तक हम नदीं 
मान सकत जव नक यदह न मान लियाजाय कि 'वहकनौ नदी ह ॥ 
दमस शरीर कान दौना' इसका आश्रय नह। रहा । नवीन त्रन्थाम 
श्राश्रयामद्ध का लक्तण इस प्रकार दिया हे-जिसदेतुकामाश्रय 
हो दी नहीं अर्थात्‌ जस चीज मेतु का रहना वनलाया जाय 
वद चीज यदिषेनीहो कि उसका हाना सवेथा मसम्मवहो 
तो वद हतु ग्राश्चघांसद्ध द्मा । उदाहरण--ममर मादमाकादा 
अखं ह श््याक्रि ब्हमादमी दरस अनुमानम्‌ श्रादमाकाद्ना 
दतुद्। उप्त दतु का रहना " ममर दमी ' म बतलायाजाताहे। 
पर अमर आदमी का हाना सम्भव दी नही हे । इससर यर 
सा प्रयासिद्ध हुमा । 


पक लक्षणा ' अश्रयासिड)का पला भीक्रियागयादे कि 
जिसके पतत्‌ म पक्त का लत्तणदहान दो । किन्तु यद दोष ता पत्त 
काटदोगानकरिददेतु शा। यदि पचच््तम्भव देतो यह दोष पक्का 
हभा।इससे प्राचीनो का! जो उदाहरण हे वदी ठीक मालुम पड़त। 
डे । उन उदादर्णा स रश्रव्रलिद्ध' क यदह लवण अतादे फि 
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जिस हेतु का जो पच्च माधार बतलाया जाय वह यदिप्साद्ोकि 
उसका निश्चय न हुभ्रादोतो वददेतु अश्चरयासिद्ध होता दै ' । 
इसी लक्षण से यह 'मसिद्ध' का पक अवान्तर भदो सकत दे। 
भौर जिसके पत्त म पत्त के लक्षण न्दो एेसा यदि आश्रयासिद्ध 
का लक्तण कियाजायतो यदह असिद्धः का श्रवान्तर भेद करसे 
होगा ? असिद्ध का ल्चणसरत्न मे कदा दै ' जिसका साबित 
करना वेसा री मावद्यक दहो जसा साध्यका' । अमर मादमी 
के दो आंख दं-श्यांक्रि वह आदमी देः या ` गगनक्ुसुम 
मं सुगन्ध दे-क्योकिं वह कुम हे" । इन भलुमानों म॑ हेतु 
पस ना है जिनको साबित करने की जरूरत रो । आदमी ते 
दमी हेरी, कुसुमतो कुखुमदहदेदी, फिसये हतु श्रसिद्ध' किस 
तरह कदे जा सकते ईह ? परन्तु छाया द्रव्य दे क्योंकि वद चल्लतीं 
हे' दसम ` छाया चलती दे' स वात के सावित कस्नकी उतनी री 
जरूरत दे जितनी दायाके द्रव्य होने की। 


जिस बात कं सखावित करने के लिये कोई पेखा हेतु उपस्थित 
किया जाय कि उस दतु के विना मी वद वात सिद्ध 
समभी जायतो उस हेतु को अन्य्थासिद' कहते दै। जां 
पसादो वहां हेतु साध्य का व्याप्य नरह माना जा सकता । 
भयात्‌ “जहां जां देतु हे वदां वहां साध्य हे" यद्ध वहां पर नहीं 
कदा जा सकता । इसी से हइसको श्याप्यत्वासिद्धः भी कहा दे 
भयात्‌ जिस देतुम साध्यका व्याप्य दोना सिद्धन हो । ज्ञस- 
""यह पंडित दे-क्योकि काशीमे रहतादै''। जा(काशी मेरहतदहंवे 
खव पाडतदहदतदं पसा याद्‌ पाया जाताता यह अनुमान राक 
होता । रकिन प्स। नर्हा पाया जाता । कारा म रहना" इसके 
स्यान पर 'महनत स पटना इत्यादि दुसरेही कार्ण पाडत 
दनि कषपपजातदह । इस्स कश्चामर्दना यदह देतु ' पड़त 
हाना जा साध्य हं उसका ` व्याप्य ` न्दी हुमा । शइ्सी स 
वह॒ '“"व्याप्यत्वास्द्ध हेतु दुमा । 


ऋ 


स्वरूपासिद्ध से इसका यदह मेद्‌ हे कि स्वरूपासिद्ध हेत 
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पत्त मे नदीं रहता । उयाप्यत्वासिद्ध हेतु पक्तमें तो रहता ह पर 
वह साध्य का व्याप्य नहीं रहता। 

साध्यकाव्याप्यनदहानादो तर्हस्र हो सकता हे । (१) एक 
तो इस प्रकार सरे जिसमे साध्यके माथदइतु का रहना ठीक खक 
सखावितनहुभादो। जसे शब्द्‌ णिक हं क्याक वह सत ह- 
इस अनुमान मे ज(सतदहे स्या च्ताणक हं यह खाक ठक 
साबित नही ह, इस्स यह नर्ही माना जा सकता। (२) दुसरा 
यह जा माध्यक् सायनं पाया जतादहा पर जिस स्प स 
नुमाने कडा गया उसरसरूपसनदाकर उसी इतुम कुलु 
मार विंशपशा लगानपरउस दतु का साध्य क स्राथ रहना उसका 
सीक मानाजाः सकनादहो । जस्र व्यद पाडत द क्योकि काशी 
म रहना हः- "यहां काशी म रहना पंडितदहानः क साथपायाता 
जाता इ-पर केवल काशीम रहना इसमादहतु नदा हद । काशी 
रहना समीर मेहनत स पटना! इसक्रादतुकटाजा सक्ता हं । मयात्‌ 
दम प्सा पत्त कि काशी प्ररह कर जा शाद्‌ मेहनत सर पटृता 
ह' वह वपय पषाडतिदाना इह । शसस ' काताम रहना ` इसमे 
प्रहनत स पटना ऊपर से विपण लगा दने म पाडतदहाना हस 
साध्य का व्याप्यदेतुद्धाना दहे । 


जिस विशश का इस तरह ऊपरस ठगाना पडता दे उसका नाम 
डे .उपाघ। इसका लच्तग उदयनाचायै नद प्रकार क्रिया द । किममी 
अनमानम जा साध्य का व्यापक द।कर हतु का मव्यापक दा वहीं 
उस अनुमान म उपाधि ह" । जस्र यह पाडत हे क्याक 
काचा मरहताद' उस अनुमान म 'महनत ग पूना एक पसी 
चात है जो साध्य का र्यात्‌ "पडत दोन का व्यापक्रदह ¦ "जो 
जा पड्ितद् वे सबमेहनत सर पट्‌त हः । पर कशेः म रहना 
जो देतु बताया गया दै-इसका व्यापक्र महनत स पटना नद। 
४ । श्रयात्‌ "जा कशी मे रहता दै बह मेहनतस पदता हं 
पसा नरी पाया जाता । इससे श्स अनुमान म मेहनत स पटना 
उपाधि इमा । 
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कालातीत ( कालात्ययापदिषटट--बा धित ) 


सत्र भाष्य श्रौर वातिक बतलायादं सिजाहतु अनुमान 
मे उपन्यस्त रोता दहे वह यदिणेसा पाया जाय करि जिस समय 
पर उसदहेतु कारहना वतलाया जाता रो, उस समयवह न रहता 
होता वह दतु कालातीत अथोत्‌ अपन समयमे दरा दुभा कड- 
लाता हे। जैसे'शब्द निव्यदह क्याकि वह सयाग स उत्पन्नहातादहेः। 
इसभनुमानम हम दखत दकि जिस समयम शब्द खुनतेदं उस 
समय उसकाकिसीसर सयागनर्ही पाते । हतु के वतलने कासमय 
कौनसा द जिसके बीत जानसया जिस वक्त दतुक नरहनसे वद 
कालातीत दाता ह-सवात को वचार कर वाचस्पात मिध्रने 
कलहा ३ कि जव किसी बात के विषमे रन्न सन्दहरद ङि भ्यां 
चेसापरैयानह-"यदांमगदेयानरहईहौ- नोपेमी राखत म देतु 
पेश्च करिया जाता दे-- यहां पेखा हे क्यो कि दम यहां व्सरादेतु पात 
देयां माग जरूर क्य कि हम यहां धुमा दव्वनदहे'। यदि 
दस तरह का सन्ददददा नर्हे, यदि ्वसाहीादहैः या पसा नर्दः 
यदह टीकःमाल्मराजायतो कसी हतु क कहन का काल (समय) 
नदीं रहना । रेते काल म उपन्यस्त देतु का "कालातीतः कदत है। 
पर यदं इतना एरक हग किं यदे "पसाद ' यह ठीक 
मालूम दो ता वहां णसा रोन कं देतु का बतलना खाली 
व्यथे करा जा सकना र, श्रशुद्ध नदा । पर जटा प्सानह{द यह 
रीक मालूमदहोता पमादे' इस्कादतु यदि वतनलाया जाय तो 
शद्ध दी दगा | जेस आग गरमदहे' यह हम प्रस्यत्त जानत ह। 
पसा दालतम यदि ग्रह अनुमान स्या जाय ङि आग उही इ 
क्य कि वह चमकती है-जस पानी-तो यदह दहतु अश जरूर 
होगा । इसा दतु को कालातीतः या कालात्ययापदिष्र' कहन 
ह्व येखा साफ लच्तण वार्तिकमे नदीं पाया जाता । इसको वाच- 
स्पति मिभ नसफ़कियादहै । पेलदेतु का विषयज। वात हमका 
दीक मालूम हे उसंक खिलाफ पड्ताहे | इन सु नवीनान इसका 
नाम बाधितः ब बाधित विषयः भ रक्ला हे । 

सल्प्रनिपत्त्‌ से इसका फरक यदह ₹े । सन्प्रतिग््त देतु वद 
होता है जिसके निस्त पेसा पाया जाता दहे कि उसहेतुसे पेखा 
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दे' सो साबित ददोता है-मौर पक दूसरा हेतुवैसः ही जबरदस्त पाया 
जाता दै जिससे 'पेसा नदी ह सोभीसिद्धदातादहं। दोनांदेतु हस्म 
अरावर जवरदस्त रते द । इससे ठीक वातक््यादहे, इसका सन्दोह 
नादा रहता इं । परन्तु "वायतः हतु क वधयमपसा पाया जाता 
हे के "फेसा नहीं ई ' इनके सब्रूनम उसदेतु से ञ्याद। जवरदस्त 
दूसरा हतु रहता इ । इससर ' पला नदींहे' म्नाटीक दही रहता रै 
मार सन्देद नर्ही रदता। 

हेतु के पांचों दाप यो चार्भेत किप गप दं । मनुमान के पांच श्रव 
यवदहातदह । भनुमानके जितने दोषरहोति द सच इन्दं पांचा 
हेत्वाभासा म अन्तगतदह या इनस मलग दह ˆ अनुमान क पत्तम 
टष्ठतमें, स।ध्य म-समीमें कुन कुद दाप हुमा करत दहे । दन 
का निरूपण गीतम न क्रियाया नदीं? यद्र क्रियाता कां किया? 
यदि नर्हा क्यातो क्या नदीं क्रिया ?2 धवर्मात्तराचाये ने अ्रपनी 
न्यार्याचन्वुीका म॑ जेस देव्वाभाखौ का वणन क्रिया वैसे ही 
ट्ांतामास कामी किया फिर क्या कारण दे क्रि मौतमके सर्जो 
मया माष्य वालक इन्याद्‌ मन्याम इनका चच नदा पाई जाती? 
लोगे शका करते व यद्व भूल जानि हं कि अनुमान क 
कुल दार्पो का गतम न देन्याभासाददी म नर्हा कट दिया दै । इनके 
ग्रातिरिक्त मौर मी बहुतर अनुमान ज्रौर तक इत्यादिके दोप गौतम 
ने " जाति 'छल › निग्रहस्यान ' इत्यादि नामा सर कह है जिनका 
निरूपणा समाग किया जायगा । फिर ` अन्यान्याश्रय ` अनवस्था 
' चक्रक ` इत्यादि कितने पकदोपतककेम्रौर भी ग्रन्थामे पाप 
भ्नान द । 

यद्यपिये सच तक, अनुमान दर्व्यादि के दोप वहत से बतल्लाप 
गप ड तथापि यादे विचार क्रिया जाय तो सनुमान के जितनेञ्गर्ह 
हेतु, पक्त, साध्य रणष्टांत इत्यादि-इनके जितने दोष दाग लगभग 
सभी पांचा हत्वाभासों हीम शअ्रन्तगत हागे। अनुमान के तीन 
प्रधान वाक्य दोत्त द-( १ ) पक्ता, अयत्‌ पच्च पेखा दो जिसमे 
घाध्यदैया नही यद सावत करना वाकी हो -(२)पत्त घ्मता मथीत्‌ 
हेतु पच मंदे इसका निरूपण (३) जहां जां हेतु हे वदां साध्य 
दै, इसका निरूपणा । अव इनमें से पच्च धमेता मे जो भून्न होगा 
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वद्देतु कोदही विगाडगी-इससे पत्तघमताके दोष सव इेतुदाष 
ही हग । पक्तमदो तरह की गलतियां हासकतीरे यातावंनी 
कोड्‌ चाद न होगी, अथकवाञअ्जगर होगी मीतो उस्मेदरेतुका 
रहना ही असमम्मवदहोग | यादेप्सीर्चाजरीनटातोदेतुकाञ्मश्रय 
नही स्हेगा ममर दनु “आश्रधासिद्धरहीदागा। यहदेपरदेतुी 
कादहोगा । श्रगर पक्तमदेतुनदी ग्देगा ता यद दोष भी हनु 
शी कारोगा। यह दाप ‹ स्वरूर्षासद्ध › दत्वामासहागा । इसक 
सिवाय यदि व्याप्ति दापहोगा ता हती म व्याभिचार दोष 
होगा । यह 'सवयासिचार' दत्वाभास होगा | 

श्राने चलक्ररजा निग्रहस्यान, खल, जाति-दत्यांद वतलाप 
जायंग-व सभी किसी न कसी नरहसे दतुदोष ही ठहराणः 
जा सक्ते । इम तर्द अनुमन के कुल दाधां को देतुदाष 
ह्मे मे अन्तग करन मे एक वडा उपकार ग्रह हाना दै क इनका 
पक्रदुना खगमा जाता ह ।क्रवर दतु को अच्छी नरह देखनदी 
से क्रनमानक्र कु दाप नक्र पन चह जति | ञ्गरन्न न्यायम 
किंसखा अचेमान क धिचारम प्रत्यक टम क ऊपर वचार करन। 
पडता ५ क्रि करन ` टप ` किस ` व्रमिस ` म ` [21 -{लाााान्व्‌ः ह । 
फिर प्रत्यक त्रमिस पर मी विचार करना पडला इ । फिर 
प्रमिसो कष साथ (011. जणा का सम्बन्ध इत्यादि सनक विषयपर 
मनेक विचार करन पर यड समभ सकने कि मनुमान शुद्ध दरे 
चा अशुद्ध । सस्कृन न्यायम पषा नदौ दइ । कवल्लद्ेतु का विचार 
कर त्नस, इसम पचा दव्वाभास के लच्चणध्रस्तेदे या नदी- 
दतनादही खक करलने रू, अनुमानका शद्ध वा अशुद्ध हना 
साफ मालूम डो जातादे | ग्रीक न्याय श्मौर सस्छृनन्यायमे पक 
भ्रार वदा मेदयह दे कि्रीकमे 'ेसाददे' प्सानदहीं रै" इसको 
दो तरह सम्रि परस्पर विरुद्ध रूपमल्िखते द । इससे ` अन्वयी ' 
वाक्य -पसा दै-मौर व्यतिरेकी वाक्य- दसा नदीं है इनको पृथक 
पुथक्र मानकर अनक प्रकारके मुद मानगप द ज्ेसस चार फिगर 
के कुःल मूड" क क्रम स ्रनुमानचक्छदाप का विचार बहुत कटिन 
दा जाताद्‌ आर कसी प्रकारके दोष का निश्चय जब्दी नरीरो 
सकता। खास कर जच पादेले (फगर करूपम मनुमान कारखाना 
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होता दे तव^श्राववशन'(0) १५501, करना पडता है-जिखसे मकसर 
वाक्य कामतलवखप्तहो जाता दे । सस्करृत मं श्रमाव' पद के प्रयोग 
स कुलबातोंको षसाद" इसी रूपसेकरच्नेसकुल भनुमान 
वाक्य इसी अन्वयी" रूप सरे कर द्विप जा सक्ते दं मार वाक्यो के 
लिखने काभी क्रम रेसा रक्ला गया कर किसी तरह काको 
मजुमान क्योन रहो सवबप्कही कमस लिखा जा सकता इ। 
इससे देतुदाप का पकड्ना वहुन सुगपतास हाता इ । 
प्रक न्याय के मुख्य हेत्वाभास तनि प्रकार क ह-'अनाडस्टि- 
च्यूरेड मिडलः “(11414 एपाल्व्‌ ततान [जसम "हतुः किसी 
वाक्व मं अपन कुल्रस्पस्रन कटा गया हो-(५)इलिसिर पासस 
मापः दी मेजर टम ( 11116 127०९८6६ ०† {16 पाना" {लगा }-- 
जिसमे 'साध्य' परामशेवाक्यमं तो कुद अश नैकर कटा जाय 
पर प्रतिज्ञा मे अपने सम्पूण रूप स कहा जाय {३) ` इटिकषिट 
प्रासेस आफ दौ माइनर रमः ( 1116 [०८८९५ धल पातय 
।न1-- जिसमे पत्त परामरवाक्यम अश लेकर कह, जाय मार 
प्रतिक्ञा मं कुल रूपस। 
रनदस्दव्युटरेड मिडल फा उदाहरण हं काच साना नदा 
दं--कयाकि वद चमकना जो चमकत'दे सो सोनानरींद-- 
जसं दारया-इसम कसा वाक्यम मा चमकती हृदे चाज सब 
नही ली गड दं । संस्कृत न्यायमं यह साधारण देत्वाभास हुमा। 
रल्रिसिर मेजर का उदादर्ण-- 

{जसको सब ल्ाग मानतेदे वह सत्यह 

इश्वर को सब लोग नदीं मानत 

इससे इथ्वर सत्य नदीं ह - 

यहां पर "सव्य सिद्धान्त म अपने कुरूप से कडा गया है-पर 
पहिे वाक्यो मे केवल अश रूपसे। अर्थात्‌ ' ईश्वर सत्य नरीह 
इसमे कल खत्य चीज्न'अन्तर्ग॑त हे-- तात्पर्य यदह हे कि कड्‌ भी सत्य 
वस्तु पेसी नदींहैजोरशण्वर हा सकती दो। किन्तु 'जिसको सवलोग 
मानतेदेसोसत्यदहै' यहां पर कुल सत्य वस्तु मन्तगतनदीं द-कर्योकि 
बहुत सी "सत्य वस्तु" रेसी ह जिनको लोग जानते भी नहीं हे'। 
१२ 
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सस्छृत न्याय के भयुसार यदह व्याप्यत्वासिद्ध देत्वाभास 
हमा--) 

हर्लिसिर माहनर क। उदाहरणा 

"सब किताबों मे अशुद्धियां होती दै 

"सष किता्चे मादमी की वना रोती दं 
"इससे जितनी चीजे आदमी की बनाई दहं 
वे अशद्ध दै 

यहां पर सिद्धान्त म "मनुष्य की बनाई'कुल चीज मन्तगेत हे। 
पर पिल्ल वाक्यो मे देसी कुल चीजें अन्तगेत नदीं हं । सस्छृत न्याय 
म यह "असिद्धः रेत्वाभास हमा । इसी तरद जितनी फलसी 
(1411 .16..) ग्रीकन्याय म॑ मानी गद हवे उपर कदे दुष हेत्वाभासा 
मे अन्तमतदहे) 

पक चीज को देखकर दमरी चीजकाजोज्ञानद्ातादहे उस 
ग्रनुमान कटाह । इसमनं कुट टगान प्रत्यच्चऋमाप्कव्रकरका 
अनुमान वतलाया ह । जस गौतम सूत्र २।१।३० म काह फ जेन 
चुञ्रां देखकर म्माग कक्षान का मनुमनदहाता ह वस दा जवहमका 
किसी पड़ का प्रत्यत्चज्ञान हाना है तव समच पटुक देखने के पहिले 
हमको पेड क हस्सां क ज्ञानदाता द-मथान्‌ पडुकीा जड, उसका 
शास्वारभो आदि का दस कर फिर समग्र पेड काज्ञानदोताद्‌ । इस 
ल्लिये यह श्चान भी मनमानी दुश्रा। 

इसका उत्तर ३१ सूत्रम कराद्‌ कियाद यद मानमभी लिया 
जायता भी वड़के हिस्मांकाजो ज्ञान दाना हे वह अनुमान नहीं 
दरा सकता। वदी प्रव्यच्च ज्ञान होगा । कुर एेसा नियम तोद ही न्दी 
कि समुखी चीज फ ज्ञानी का प्रत्यत्त कदं । जतनी. जिस 
खाल की, जिस तरद्‌ की, चीज्ञा काज्ञान इन्द्रिया क द्वारादौ 
व सब प्रत्यक्ष रीदे, 

उपमान-तीसरा प्रमाण । 

“ प्रसिद्ध साधम्यात्‌ साध्यसाघनमुपमानम्‌ ” पेसा लच्तण 
उपभानका गोतम सुत्रमे स्याद किसी जानी हुईचीजके साटदय 
सरे दुसरी चीज्ञकाज्ञान जिस प्रमाणस्र होता दे उसको उपमान 
प्रमाणा कदत! जेसे घ्र मे देती हुदै गाय के सारद्यसे 
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किसी दुसरे जानवर का ज्ञान दोतादं ¦ जगलमं जान वारे स 
हमने सुनादे कि गायके सदश जा जानवर दाता दे उसको.गवय 
कहते हे । फिर जगलर्म जाकर हमने एक जानवसर्देखा मौर यह भी 
देख। कि यद जानवर गायकसदशदे। इस पर हमको उस आदमी 
के वाक्य श स्मरण हूना कि न्ञेसी गाद वेस। ही गवयद्ोतादहे, 
तब ह^ जान स्तिह [क यरद जानवर गवय दहे । यह ज्ञान जसस 
हता हे उसका (उपमान प्रमाण -'उपभिति ज्ञान का करण 
कहते हं । 

उपापरतिज्ञान का स्वरूपक्यादं? नैयायकां काः मत दे एक 
"जानवर का नाम रसा है `इ्सा जानवर का नाम गवय &'-यदी 
उसज्ञानकारूपद्रै। किमी चीज्ञ का उसखक्‌ नामक साथ स्लम्बन्ध 
उपमित ज्ञान का विषय ह । माष्यम्‌ कद्ादहै "मस्य गवयशब्दः 
सज्ञा ` इतिदलक्षसंिसम्बन्यम्प्रतिपदयते । बाक्तक मे भी कडा 
है । 'लम(स्यासम्बन्यध्रतिप्तस्पमानार्थः । इसका वणन कस्ते 
हुए भाष्यकार आर वर्तिककार ने कद दै--क्रिस। चिदवासी पुरुष 
कर ्जदस सखुनाकि जसी गऊ दात हं वेस। दा गवय दोतादे। फिर 
जिस जानवर का गऊ क सदृश देखत ह उस समय पदल का सुना 
हश वातक्रास्मरण दहता । फिर यद क्ञान हदाताद्ैकि इसी 
ज।नवर का नाम गवय दं । 


कुर दारनिकाकामतदंकि सज्ञान मं प्रयत्त मौर शब्द कषान 
का खोड कर मोर कोर तासरा ज्ञान नर्हा द जिसको हम उपमान 
कदे | "गऊके कल्दश गवय दाता दे, यह ज्ञान शाब्दः या मागम 
ज्ञान हु कयाक यह विद्वास्पचमद्मी कं मुह सर सुने हुए शब्द 
स्र उत्पन्न श्रा दहे । फिर "यह जानवर [सङा दम दवत डं वह 
गाय क सदश दं यदक्ञान प्रत्यत्तदी दुखा । क्यांकिइस जानवरको 
देखने दी से पेक्ला क्षानदोतादे भीर "गायके सहश यददहेसोभी 
भ्रांखदासदेखा जाता है । इन दोनो क्ञानोको खोड करमौर 
ङ इस ज्ञान म नदी दे । इसस प्रत्यत सौर शब्द ्षान को छोड़ 
कर उपमानम्रं मोर कुड नया क्ञान नष्ींदहे। 


इसका उत्तर वातिंककार यदहदेतेदहकि इतनी दूर तकजो 
मापम्रे कदासोटीकरे येही द) ज्ञान दात द! परतु इनक भन- 


र न्थाय परकश । 


न्तर पक तीसरा ज्ञान यहदहदोतादे कि दसी जानवस्कानाम गवय 
दे'। यहज्ञाननतो प्रत्यत हे न अनुमान ओरनशाब्द।भौरदखी 
ज्ञान को उपमाम्‌ ज्ञान काद) 


ऊपर की शका बौद्धोकीदे। वैशेषिक भी उपमान प्रमाण को 
प्रलग नहीं स्वाकार क्रते । इनके मत स उपमान पक प्रकार का 
शाब्दज्ञान हे ( प्रशस्तपादभाष्य पृ० २२०) । कई दाशेनिकों ने 
उपमान को अनुमान दी बतलाय। हे । गौतम ने २।९।४४-€ पे इसका 
समाधान किया दहै । ४८ सूजरमेशंका की गद है किज्ञसे देखे हुप 
धुप सरे विनादेखीहुई बाग का अनुमान दोता दै, वेसेही देखी 
हु गाय सरे विना देखे गवयकाल्ञान मी अनुमानदह्ी होगा । इल 
का उत्तर ४५.४६ सूच म॑ दिया गयादेकि गत््यक्षाक्ञान उर्पीमरति 
ज्ञान नही दे। इसी जानवर कानाम गवय है' यदज्ञान उपमिति 
ज्ञान ड मौर यदह ज्ञान किमी तरद मनुमान नदीं कदा जा सकता। 
नर्वानि ग्रन्थकारो ने उपमानकोदत तरह श्रनुमान म मन्तगेत 
किया है कि जव हमवा इसी जानवर का नाम गवयहे' एेसान्ञान 
होताङ्ैतो रेखा अनुमान द्योता ई कि" इसी जानवर का नाम 
गवय हे क्योकि यदह गाय के सदश हे-जो जो जानवर गाय 
फे सरश दति है उनका नाम गवय दोता दे" । इसका समाध्यान 
यह दै किम्जो जा जानवर गाय के सदुशददै वे सव गवय दहे 
यदह बात मन म नदी माका । खली इतनी ही बत मनम 
्ातीदे कि हमने सच्छे मादमी के मुहस्रखनाथा कि गधय 
जानवर गाय क सदश दातार । 

पक भोर राका उपमान के विरुद्ध बहुत प्राचीन समयसे 
यह भीकी जाती है-"्दो चाज्ञके मारद्यकेज्ञान से उपमिति 
ज्ञान उत्पन्न रतार पेलाकदा गयां । परतु सारद्य तीन तरह 
काद्ातादह्े.९) पक दम अत्यन्त सादृश्य, जैसे दागऊ केवब का 
सार्य (२) कद अशम साहदय, जसेगाय मोर मस का सारदद्य 
स्मोर (३) किसी पक शशमे साद्य, जसे पवेत अर ककड मे । अव 
दनम से किसी तरहके साद्य क ज्ञान सरकुख मी ज्ञान नहीं 
हो सकता ! नज्ेसी गाय दै पेसी गायद्ोतीडे' इसल्ञान सर किसी 
प्रकार क्ाकुखमभीम्मःरक्ञन नर्हीहो सकता (किस्त गायै 


न्याय प्रकाश । ४३ 


वेषा ही भस हे" इससे भी किसी तरह का कषान नदी हो सकता। 
रीर जैसा पधत है वैसा ककड ड इससे भी किसी तरह का कषान 
नर्द रोता । फिर सादृश्य केक्ञान से उपमितिज्ञान दाता दहै, यद 
कहना बिलकुल मनगंल रे" । यद शक्षा गातम सूजर२।१।४२म 
उठा गडदे भोर ८३ सूत्रम इसका समाधान किया गया हे। 

्रत्यस्त सारदय, कदश्ेशकेसारद्यवा पकी अशक साद्य 
केज्ञान स्रि उपमिति ज्ञान दोतादहे, पेसा उपमानके ल्ग 
नदीं कदा है । जो सादद्य प्रसिद्ध है, श्रच्छी तरह जाना ह्राद, 
उसी साद्य के कषान सर उपमितिक्ञान दोता दे । कितना 
हीं अत्यन्त सारश्य क्यानदो जव तक वह अच्छी तरह जानान 
गया दो तव तक वड उपमिति ज्ञान को नहीं पेदा कर सकता। 
श्रीर जा साद्य श्रच्छी तरह जाना गया दे वह अध्यन्त 
हो या कह शाम या किसी पकी अश्म क्यों न 
दो, उस सादृश्य का ज्ञान मवद्यञ्नौर ज्ञानो का उत्पन्न कर सकता 
हे । किस तरदके सादश्यको मर जानतादह्रंसो प्रकरणा से जाना 
जता । शकामजा सादृश्य वतलाए गप दैवे भी अवसर 
भरचसर पर भ्रवद्य दुसस ज्ञानां को उत्पन्न करत दं । जसे * जेसी 
यह गाये वेसा यदी गायदरे' यद जा अव्यन्त सादद्य ह उस 
जानने म इमं यह ञ्खान रोता कि डल गायक पसी गाय दुसरी 
नहीं हे । जेसे शयमरावणयोयुद्धम्‌ रामरावणय।रिवः । फिर ' जेस! 
मरसाहोतादहं वेसादी यदमेटदं' यहजो कड अश का सारश्य 
हे उखकेक्षान सर यदह वैर वड़ा बलवान दहं देला क्ञान उत्पन्नदोतादे। 
"जसा पवत दाता हे वेसा ककड इस पक अशकेसारदरयके जानने 
सर हम यदह जानत द कि जस पवत सत्‌ पदा्थदे वैसा ककड भी 
हे इसस प्रसिद्ध जो सादय उसके ज्ञान स उत्पन्न ज्ञान उर्पामिति 
ज्ञान है" यह जा उपमान का लक्षण है सो टाक दे) इसमें कुर शका 
नदीं द । 

उपमित क्वान कफे उत्पन्न ददान के पारलदो क्षान भावश््यक् 
हाते हे-ज्ञसी गाय दे त्रेसा ही गवय होता हं" यह पक, ओर 
दूखरा ‹ यदह जानवर जिसे म देखत हं गाय के सदश दे ' 

उपमिति ज्ञान के कर्ण-साच्तात कारणा-को उपमान कदतदष्ट।तो 
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रव यह सन्दे उठता दैकि्नदोनोज्ञानोमे से कौनसा ज्ञान 
उपमित ज्ञान का साचत्‌ कारणे शओ्रौर कोन साकेवल सहकारी 
से इसमे कुड सन्देह नदीं कि "यह जानवर गायके सदश हे" यही 
ज्ञान उर्पामति हान का मुख्य-साक्चाव-कारण दहे ममर ‹ जेसी गाय 
होती ३ ष्रेसादी गवय हाता ' इसन्ञान कास्मरण सहकारी 
हे । कुद लाग कहते दै , तकंसग्रद फ “नोट 'मे पृ० ३३३) कि 
प्राचीन तैयायिकों % मतसर ' जसी गाय पैसा गवय ` श्सका 
स्मरण दी उग्मतिज्ञान का करणें म्ौर नवीर्नोक मत स इसका 
पक दम उलटा दे । पर पसा प्राचीन नेयाधिकौ कामन, इसका 
प्रमाण करटः नदी मिलता । मष्यमे कदा है-यदा खस्वयं गवा 
समानघमर प्रतिपद्यते तदा प्रत्यक्षतस्तमय प्रतिपद्यत...गवासमान 
घर्ममथमुपलममना-ऽस्य गवयशब्दः सज्ञा इतिसनज्ञ संल्िसन्वन्धं 
प्रात्तप्यते प्र० २६) । वातिक मे ( पृ* ६०) ` मआागमादित-तस्सा- 
स्पमत्पपच्च सारूप्यज्ञानम्‌ उपमानम्‌ । तत्पयरटाका म चाच 
स्पाति मिध्रन कडा दं-'पडस्याह गव्य शब्द्‌ वाच्यता पुरुपोऽति देड- 
वाक्य स्सरणसहकारमः प्रन्यत्तात्‌ गवयगतात््‌ गोसादद्यात्‌ 
प्रजानन्‌ तेन भ्रज्ञाप्यत इत प्रभाणव्यापारः ( पज १३२ )। इन तीनां 
वाक्यों स स्पष्टह कि सारद्यक। ज्ञान सा्तत्‌ कारणा दौर 
वाक्य कास्मरणा ल्दकरा हर । । सर कस प्राचान नयायेष् 
के मत से चाक्यस्मरण सचत कर्ण भार सादश्यक्ान सदकारी 
मना गया है-सो नही समक पडता । 
प्राञद-योथा प्रमाण । 

गोतम न कदा हं (सू १९।१,७) ` मप्त(पद्शः दाब्दः `| 
अथौत्‌ श्राप्त पुरुष के उपदृश क ` णञ्ड ' प्रमाण कदतेदे। 
जितनी चज है-रन्द्रिया स सम्ष्द्ध या इन्द्रियां स परोक्त-उनका 
ज्ञान जब किसी विश्वस्त पुख्ष के वाक्यादहाता दं तो इन वाक्या 
का ' शाब्द ` वा श्रागम' कदतेदे  भारपेसे क्न को "धाब्द्‌ ज्ञानः 
कहते र । 

श्माप्तः पुरुप वद दे जिसने घम की अर सव पदार्थो की मसली- 
यत को श्रच्छी तरह सर जान लिया दो । जितत चनि हे-दित.माशन, 
रखने फे लायक-फेकने फे लायक-उन सर्घोक। भसल रूप जिसने 
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निस्सन्देहरूपसर जानयलियारो, जो सव जीवों परदया रखता 
भ्मोर श्रसर घात के कदने की इच्छा स्खतादहो घही आप्तः पुरुष 
दे स लत्तण स यदह साफुटे किश्माप्तकेवलवेदद्ीयाक्रषिर्ह 
या भा्यदेश वासी दी नही कहक्ञाति परत क्रापिदो-या भयावते 
निवासी दो यादश्ान्तर वासीदो जो कोड्‌ सवर्चीजों को मच्खी 
तरह जानता हो वदी ्माप्तद् । यह बात भाष्ये माफ़ कद दी 
गर्हे किसी मादमी षा दम मनाने माप्त ` नही कड सकते। 
जिसके विषयमं यद पाया जाय कि यहु बराबर मसली वातां को 
कहता डे वदी मादमी ' ्राप्त ' मानाजा सकतादहै। 

भाष्य्म इतना अरि मी काटे केपेस मादमी के मी सभी 
चाक्य श्याप्नोप देश' नदीं कदे जाने । किन्तु जितने वाक्यो को चह 
दस दृच्छसे करे किलोगोंको इन चीजों की असलीयत समभा 
मं जाय वही वाक्य ` आ्राप्तापदेश ` कदे जायंग । चेद का 
भी कतौ मैयाधेक इश्वर को मानने ह । इभ्वर सव चीज 
जानता द-उसम वंसाहा कटने की इच्छा का मी अनुमान 
किया जाना द-इसस वदे मी माप्त का उपदेश रहे । इश्वर 
मवसे वह कर अप्त रे क्याकि कठ करनके कारशा सामान्य 
मनुष्यों मे जलने हत व उद्वर म कभी नर्हीदो सकन । 
दसम दरंटवर जा कः कदेग। सव सन्दही कहेगा. इसमं सन्दहद 
नदा । 


` आप्तोपदेश यादि शब्द कालत्तण दुश्ातो यदह ननुमानया 
प्रत्यत दही म अन्तगे होगा-पसी शका वार्तिक ( ०६३) आर 
तात्पर्यं (पृ. श्त) मे उट गर्ह । " ्ान्नोपदेश, ` सक्या 
तात्पय्यै द? यदि इसका मतल्लव यह रहै करि फेल लोगो का 
उपदेश जिन का वचनं मिथ्या नदी हतो यह बात अनुमान 
ही सरे जानी जा सकती हं । अथात्‌ प्राप्त पुर्प्र पसा विश्वसनीय 
है कंवल इससे अर्थ क्राक्ञान होना असम्भवे । `य कहने 
खाला वश्वसनाय रह केवल इससे वह जस बात का 
कता च उसकाज्ञान नहीं दो सकना । पेसा ज्ञान कवल 


किसी प्रकार मनुमान करने सर मालूमदो सकता दे । अथात्‌ अच्छी 


८४६ न्याय परकश । 


तरह जानी हुं बत फो जो कदनेकीदच्छा स्खता हे अर 
इस इच्छा के श्ननुसार उखी तरह उस ब्रात को कहता है यद 
वात जव हम जानते द-तच कसं फसे मादमीं कां षात को सुन 
कर हम एसः अनुमान करते ह। ' यह आदमी बोलत। ड इससे 
इस को बात कहने की इच्छा हे-दस कटने की इच्छाम की 
हुई बात क्रा ज्ञान इसको हेः । फर इसन्ञान से जिस वात 
का या सिस चाज फा वद ज्ञान हे उसका अनुमान 
करते दै । इस तरह कदी हृदे चाज अनुमान से जानी 
गर, यह मानना पङ्गा। इस द्माशंका स वचनेके अभिप्रायम यदि 
यदह कडा जाय कि ' माप्तोपदश ` अथात्‌ ‹ रशाब्द प्रमाण वह 
रे जिस शब्दस किसी चीज को जानं कर फर उमवचाजको 
येसी री पावे, ता इसमे यदह दाय (देगा क्षि'यदहचोज टीक वेसरी 
हे जेमी इन शब्दां स कदी गङ-वह ज्ञान परत्यत्त दी होगा) 

इस शंका क उत्तरम वातिरुक्षार कहत दै क ' अप्तापदेश ` 
शब्द्‌, का तात्प यदह नदीं है कि 'शन्द्‌ पेसा दोना चादिपः 
जिसकी सत्यता बोन बाल् श विदवसनीयता से सद्धा, 
( जिस हालन मं यद शाब्द ज्ञान अनमान जात द )-न उस 
से यही तात्पयदह कि ` शब्द वहं जिसम कदी हुड चीजें ठकि 
वेसो द पाई जाय' ( जिस दाख्तमं यदह प्रघ्यत्तहा जाना )। 
` उपदश ' पद का अथे यहां हे : शब्द्‌ -जिससे कारं चीज 
कदी जाय, बतला जाय-वह चाज चाहे ण्ट दा चवा मरप्। 
विश्वस्त पुरुष के वाक्य क्रा सुन कर सुनने वाले क मन्म 
पेसा क्ञानरीता , इसने जो शब्द्‌ कदे हं उनसे उन चशब्दं के 
मथेके स्मरण के अनन्तर मुक उनञअ्र्थां ज्ञाज्ञनदा रहाद्र 
यरी ज्ञान शब्द ज्ञानः कहलटाता हे आरि जिन शब्दस यदह ज्ञान 
रोता दहे उसक्रो “शब्द प्रमाण, आगमः इत्यादि पदो स कहतेदहं। 


1 


उ पदे श' चह ह जस्स श्रयवा जिसके द्वारा कोड वात करी 
ज।य। पसा करा' पसा जा वाक्य कद उसी को माभरुली व्यवहार 
मं ` उपदश ' कहते ह्‌ । पर यदा परपेसा नर्दीरे । पसादो नो 
वेद्‌मया लीकेक व्यवहार म जिन वाक्या म चीजां के वशन 


न्यायथकाशथ्च। ॐ 


पाप जाते दह षे  मप्तेपदेश ` नहीं कदा सकते । इससे “वाक्य 
काल्ञान' भौर वाक्याथ का ज्ञान दोना को ‹ उपदेश" कद 
सकते दह । माप्त पुख्ष के कदे इए याक््य का ज्ञान मथवा 
उस वाक्य के अथे का ज्ान-शाव्द्‌ परमार-शनब्दज्लान का कारण 
दे । जब वाक्यक्ञान का प्रमाण-कारणा मानम तो मथेज्लान 
उसका फल दागा । म्रौर जव श्रधज्ञानं प्रमाश ददागा ता बतला 
हर चीज का ग्रहण या त्याग ज्ञान का फल होगा। 

द्माप्तापेदश दा प्रकार का दातादहे। ष्राध श्र अदृष्टा 
( मोनम सूत्र २। १) | प्रत्यन्ते जानी इर वानोकोजो चतलाये 
उस द्यः कहते दै मौर प्रत्यन्त जानने क योग्य जो चीज नर्हा 
दै ` जिनका ज्ञान श्रनुमान से दो सकता ई, देली चो को 
जो वाक्य बतरवि उस " अदण्रा्थं ` कहते | जसे स्वम याग म- 
पू दत्यादि वस्तु ईह इसबात को इम खाली अनुमान से जान 
सस्ते । य चीत जरूर रोगी क्याकेये वेद्‌ म कटी पाद जाती 
हं मर वेद म्नाप्तद्ेभ्वर का चनायादहे । द्ध मामूल्ञी मादमियों 
काभीडदो सकता, पर अराय वाश्ययथाथे केवल इश्वर क्षाही | 

रेखा मथ ' द्राच अदष्टाये' का माप्यक्रारनेकिय। दरे । वातिक 
म्र कहादे करि इष्टाय शब्द वह दहे जिसका वक्ता कही हुई चीज्ञको 
देख कर दुसरा का अट्पज्ञ जानकर उनके उपकाराय कहता दे । 
श्रोर 'रश्टाय' शब्द वद द जिसका वक्ता कूटी हुदै चीज का देख 
कर नदीं किन्तु भयुमान या श्रौर प्रमाणो स जान कर कंद्तादे। 
इस व्याख्या सर मामूली मदमीके मी शब्द्‌ “ द्य ' ' अद्य ' 
दोनो तस्हकेदहो सकतेदरें। 

माप्त पुरुष का उपदुश-- विश्वसनीय पुरुप के कदे हप वाक्य 
को ` शब्द्‌ प्रमाण ' कदा षहै। ` आप्त ' क््याद्ै सो ऊपर क्प 
द । भव: चक्य "त्यां सो विचार कर्तेद । कद्‌ पद्‌ के मिलनं 
से वाक्य वनतादहे । पर कोड किसी तर्द कपड़ाक इक्र 
हस कक्रय नर्द रोता । 

चाक्य का योन यार्सिफ (प्र १७) म है" जहां परः 
कदे पद्‌ द-भोस्ये ेसे सम्ब्रद्ध ड छ्छि जव उनका उच्चारण होता 
है तध मन्त के पद का सर्धं माम डोने पर उसके साथी 

१३ 


¦ ~ नयायप्रकाश। 


पटल्ते कहे हप पदो के श्रं का स्मरण होता है-किर सव पदों के 
रथं कास्मरण फक साथदोकर सर्भा कामिला हुआ पक मधे 
भासित होता है-रेषाज्ञान जिन पदों सेहोताहै रन्द्र पदों के 
समूह को “ वाक्य ' कहते ह । जसे ˆ किता्र पटो ` इस मे जव 
‹ पटो ` पद का अथं मालूम हुमा तव “ ।किताष ` पदकेभ्रथैका 
भी स्मरण दोता है । फिर ‹ किताब ' मौर ‹ पटो ` इन दोनो पदो 
क रथकासाथस।थ मिला हुमा पेसापक श्रये भासिततदोतादहेकि 
(किताब का पटना मुमसे कदा जाता दै-- यदी “ किताथ ` पद के 
अथे का ` पटो ' परक मयस विशिष्ट--मिला इमा--ज्ञान ह्राः । 
शस विशिष्ट ज्ञान का करण ‹ किताब --“ पटो ` इन दोनो पदक) 
समूह है- इससे यह वाक्य इम्मा । 

जितने पदौ का समूह वाक्य कदलाता दैवे पद पेसे होने 
चाहिये जिससे उन मे परस्पर सम्बन्ध रहे । ' दाथी, घोड़ा, बेल, 
पत्थर, ककड ' ये पद भी जव साय उच्चरित दोगे तो सम्भव 
कि " ककड पदकेअ्थेफेक्ञानके षाद ‹ हाथी ` श्त्यादि पदों 
क अथकामीस्मरणहो । ' दायी ` पदके म्थेके साथ मिला 
इयमा ' ककड ` पद्‌ के मथकाल्ञान हागा इमं कामी कारणा 
नीं हे । यदि ' हाथी ` मौर "ककड पद के मथा म कोई सम्बन्ध 
पेखा होता जिसके द्वासयाप्कल्ञान स दूसरे कास्मरण अवश्य 
होता तभी दोना का मिला हुम ज्ञन हो सकता । 

जो सम्बन्ध पदांमे अआवद्यक दं ये तीन प्रकार के माने 
गप है-आकांच्त्‌, ये।ग्यता, सन्नेधि ( तात्पयेरीका पर ८ )। 
इसी से नवीनं नैयायिको ने वाक्य का वणेन यों किया दै" पर- 
स्पर भाक्ता योग्यता सन्निधि इन तीन सम्बन्यां को रखते हप पदा 
के समूद्‌।को वक्ष्य कहते हं" ( तकेभाषा पूर ६-६-७० ) । जब तकये 
तीनौ सम्बन्ध नदीं दो तव तक किसी पदसमुहसर क्सि फक वात 
काक्ान नहीं दहो सकता ।! ‹ किताब पटाः यहांश्नरदोनो पदो 
ये तीनो सम्बन्ध हे । इसी से" किताब पटने के लिय मुभकसे कहा 
ज्ञाताहे", इस पकवान का ज्ञान इन दोनों पदां के सुननेसदोता 
है । ` दायी, घाड़ा, ककड, पत्यर' इन पदोमेये तीनो सम्बन्ध 
नदी ह । इससे इन पर्दा सि किसी एक वात का श्ञान नहीं होता । 


न्थायत्रकाव । । } ; 


जदो पर्दा रेखा सम्बन्धदहोकिप्क के बिना दुसरे मे 
कोट कमी पार जाय -जिससे वह किसी सम्बद्ध बात को न 
कह सेतो इसी सम्बन्ध का नाम (आकांत्ता' है । जेसे 
` किताब पटो ` यक्षं इन पर्दोका एेसा सम्बन्धे ' क्योकि 
जब तक पटो" पद्‌ नहीं कदा जाता तब तक यदह नहीं मालूमदों 
सकता कि किताब को क्या कर-' किताव' पद से सिसी सम्बद्धः 
ग्रथे क्रा ज्ञान नी होता । शरसा तरह जच तक्र किताब ` पदन 
कद तब तक्र "पटो 'पद्‌ सर किसी सम्बन्य का ज्ञान नहा होता 
क्या पद्म जाय, यदह नदी मालूम होता। इससे इन दोनों पदमे 
फार पेसीकमीदेजोकिप्ककी दृसरेदीसेि पृथी दहो सकती हे। 
"किताब का क्याकरनादे, सो किसी क्रिया पदरैस मालूम हो 
सकता दहे। सी तरहक्या पटाजायसो किस कर्मकारक पदस 
ही मालूम दो सकता हे । इससेदन दनो परस्पर श्माकाक्षा' ह । 
' ह{यी-घोडा-ककड-पत्थर ` इसमे ‹ हाथी ' ओर ‹ घोड़ा ` इन 
पर के बीच कोरश्णेस' सम्बन्ध नर्दींदे-दाथीको क्या करना 
सो“ घोड़ा ' पद स नहीं मादूम दहो सकता । इसी तरद मौर पदो 
मभी समभनाचादहिप । इसी सहन पदमे भाक्ता नहीं हे। 

दूसरा सम्बन्ध हे "योग्यता' । दोनो पद णेस होने चाहिये 
जिससे एक दुखरेकेभयेम किसी तरहका विरोधन हो । मयात्‌ 
दोन के श्रयं जव मिल्लाए जायं तो कोद असम्भव बात नहीं कदा 
जाय । दोनो मिलकर पेखी बात कहं जाकरिददो सकर्तादो । जसे 
` पार्न(रंढा डेः यदा पर पानी पद्‌ का रला सम्बन्ध ' ठंढा ` पद 
सदे । पर “आग शीतले ` यहां पर ‹भमाग' पद का भथ जव 
' शीतक्न ` वद के अर्थ समिलाया जाता दै तो "माग का 
शीतल दोना' देखा मिला हुश्चा अथं कदा जाता रै--पर हम जानते 
दं किरेसा दना सम्भव न्दी दहे। इससे 'भाग' भौर शीतलः इन 
कोनो पदो में ' योग्यता ` सम्बन्य न्दी सकता । नेयायिकांके 
मतसे "माग शीतले ' यह वाक्व मसम्भव्र अये को कहता 
फेसा नदौ--दत वाक्य कराकर म्यी नदीं रो सकतादहे। पर 
यहां यह विचरनेकी बातदहे किं जब तक ‹ माग शीतल ड 
इस वाक्य सकादस्मये नदरी मलूम दोगा तब तक्र इन पदां स्विद्य 


७ म्यायग्रकाश्चा । 


क्रथं जो कहा गया सो असम्भव दे पे्ा केसे जान पष्ेगा ? 

तीसरा खभ्बन्ध हे ' सन्निधि ` । जिन दष पदों से कोद एक 
ब्रात कही जाय उनका उच्चारशा साय साथ दोना चाहिये । पेसा 
नहीं कि 'किताव' पद्‌ का उच्चारण सवेरे किथा जाय भौर "पदोः 
पट्‌ का उच्चारण शाम शो । पसे मलग अल्लग उच्चर्ण करनेसि 
दानो केअर कासाथ मिला भा स्मस्णा नर्द दो सक्ता भीर 
इसी स मिले हप अथकाज्ञानमीनरीं दहो सकतादे। यदि दोनो षद 
लगातार कदे जायते दोना के अर्था का मिला हुमा ज्ञान यद होता 
है कि ° किताव का पदूना ` कहा जाता हे । | 

वाक्य दो प्रकारके दति है-वेदिक ओर टौकिक । तेयाधि्को 
कै मत से समरुत वेद दंष्वर का स्वा हुभाहे आर्‌ दरेद्वर सदा 
माप्त", विदबासपात्र, सब्र चीजों की अक्षलोयत जानने वालादै। 
ट कटने का इच्खा उसको कमी क्यों होगी । इससे उसके कष्टे 
हए जितने वाक्य ई सभी सत्य आर विद्वसनीयदहै । रोक्िक् 
व।क्यों मै रेसा न्हींहे। वे तभी सत्य मनि जा सकेगे जब उनका 
वक्ता प्रामाणिक समभा जायगा । जब तक किकी मादमी को 
हम नदीं जानते कि यदह सच्चादे या कुटा-जिस बात को यह कह 
गहा द उसे जानकर कतार या विना जनेदही कुद षक रहा दहै- 
तव तक उसके वाक्यम मरा विद्वास नदी दहो सकता। 

वेदवाक्य सवथा विहवसनीय ३, फेस नेयायिकों का सिद्धान्त 
दे । गोतमसूज्र २।९।५७ म वेद्‌ के प्रामाण्य के विषयमे शंका की गह 
दे | चद्‌ प्रमाण नरी मानाजा सकता क्योकि इसमें कद सरासर 
भरट वातं पाई जात) है, करई परस्पराधेर्ड पादे जातीं रीर क 
जगद बति दवारा कहा गदं ह । पुत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजत' "जिसको 
पुत्र की इच्छाद्ौ वह पुतरेष्टि करेण अर्थात्‌ पुत्रेष्टि यज्ञ करने स 
पुतरहोता टै देखा वाक्य वेदम पाया जाता है । परन्तु हमदेखते ह कि 
क श्रादमी पुत्रेष्डि कर्ते हं पर उनको पुत्र नहीं दोता । 
दसस सिचः इभा क यदह वेदवाक्य भूट हे । दस वाकय 
को कट पाकर हम यद््‌भी अनुमान कर सक्ते्देकि जसे पुत्रे 
ष्टि सेपुञ् नदीः होता वरत दी मानिदोत्र से, स्वगे भी नही 
होगा । दसस जितने यज्ञ वैन करने वलिं वाक्य ई सब सूट ठदरे। 
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फिर अभ्निहो्रके प्रकरण म वाक्य दै उदिते जुदोति' सूये के 
टय हनि पर हवन करना, कछ श्रागे चल कर कहा ह 
भयुदित जदा जब्र तक सुय काउदयनदुमाहो तभी इवन 
करना । ये दोनों वाक्य परस्पर विरुद्ध ह । इससे दोनों सीकर नही 
हा सक्ते | दोनोमं कौनसाटठखीकदंसो नरह कटा जा सकता। 
दससे द्‌नाकरे साक रौन म सन्देह रहेगा । फिर "जिः प्रयमामादह' 
° तीन द्फे पिला मत्र कहना ` ठेसा कहा दे । फिर कदा डे- 
° जिसुत्तमापाह ` “ भरितम्‌ मत्र को तीन बार कहना ` । शस तरह 
कर फिर पकी मन्न का कना, बार बार पकी वाक्य को व्यथ 
बकना, पागल का कामहै ! इससे ठस वाक्याके सत्यदहोनेमं 
वेसखादी सन्देह दाता जैस पागल के वाक्यम । 

न दाकाश्रा का समाधान सन्न २।१।५८ स किया गया हे । पुज- 
ष्टियाग करन स पुज नदी उत्पन्न होता दै इससे यह नही 
किद्ध दोता क्र पुत्रेध्टि करन से पुत्र देता यह वेदवाक्य 
भटा दे । कसी कामस रीक ठीक फट दागा इसमे काम करने 
वाला निर्दोष हाना चाहिय । आदि स अन्त तक काम भच्छीतरद 
होना चाहिये । फिर कामम जितनी चीजें लगाद जातीदै वे निदौष 
होनी चाहिये । ये स्व सामान निदाप ज्र जाय सा बडा कठिन 
ष्ट । कुद न कुलं कमाश्सा वात म, कसा अगमरहरहा जातारददं। 
हसी कारणा स कम सफर नदा दाता । जस पुत्रेष्टियागम भोर 
करं छाय छरे याग किय जात ह, जस समिद्‌ याग इत्यादि, श्नक्ा 
अनष्डान यदिन किया गयातो इर्टिरम ही न्यूनता हद्‌ । दसी तरह 
याग करने वाला याद म्रूलदह्ाया दुराचाय हाता उसका याग 
सफट कसदागा। या याग करन वल कोपत्ना याद वन्ध्याहा तां 
पुत्र कां से दोगा । यद्दा यागकर्ता कं न्यूनता हदै। फरयागके 
साघन टह दव्य, मज दर्यादि । यदि घृता द्रष्य म कसा तर 
का अपवित्रता भाजाय, ज्ञसी शद्ध उनकी वद्‌ म बतला गद्रद्े 
पेसी न हो सक्त, याम क उच्चारणं म कुरखहानि दोजाय, स्वर 
मे, मा्राग्नों म, अत्तरमे, किमीतरह किर हाजाय, तो ये ञुर्यियां 
कम क साधने दरद्‌ । जहां य सवर दोपप्क भान पाप जाप 
चदा यदि पुतेष्टिसेपुज्नददो ता वद्‌ पर कुड माच्चेप क्ियाभी 
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आ सकता हे। परन्तु इनयागोके प्रसगमें इतने नियम प्रतल्लाएगप ह 
कि किसी याग का सर्वा निर्दोष दोना कठिने । इसकस्त वेद- 
वाक्य मिथ्या हुमा, रेखा नहीं कडा जा सकता हे । 

फिर 'उदत जुदोति' अनुदिते जुहोति" इन वाक्ष्याम जो परस्पर 
विरोध बतलाया गयाद्ेसो विचार करनेसहन दोनो वाक्यो 
किसी तरह का विरोघ नदीं पाया जाता है । यद्वि उदिते जुदोति 
इस वाक्य कासा ञअ्जथहोताक्ति उदय रोति दी हवन करना, 
उदयदोनेके पदिन नदीः तौ दोना वाक्यां म चिसोध अवश्य 
होता। वेद्‌ म कदा दे अग्निदो रोम करना' फिर सकं सम्बन्ध 
म करा र-' उदय दाने पर दवन करन। ` ' उदय दहनें के पिल्ले 
इचनम करना `-इसका यर अथर कि श्रभ्निराोज्कादोमजो किया 
जाय वहयातो प्राति देन उदय सर पटिज्ञेदी किया जायय प्रति 
दिन उदय के वाद्‌ ₹ई। किया जाय-पएक दिन पारे दूसरे दिन पीछे 
णेसा नदीं ' । पेखा दही तात्पये इन वक्यांकाहे,सोइ्ससे मालूम 
होताहेक्ि्ागे च्ल कर वेदम कहा है कि "एक काल्ल-उदय 
से पहेले या उदथके बाद्‌-मे दवन भारम्भ करके फिरयदि उस 
काल क मेद्‌ किया जाय तो वह दोम क्रुतते को प्राप्न होता हे '। 
दसस यह स्पष्टदे कि कर्‌ कालरोम क्रे कथि कदे है-उनम 
से किसीपक का ग्रहा करके उसी पर जन्म भर स्थिर रहना 
चाहिप । ( गो> सू० २।९।५६ ) । 


तीसरा दाष ' पुनरुक्तता ` बतलाया गया हे । ' पादे मरको 
तीन बार कना ` ' मन्तिम मत्रकोर्तन षार कहना --ये वाक्य 
सामिघनी मत्र के सम्वन्धम पाये जानें । ग्यारह मन्न मिल कर 
सामिधेनी मज कहलाते हं । इन के प्रसगमं पेसा कड! डे कि पच- 
दशसाप्रथेनी मंत्रस शच्चुकानाश करना'।ये पन्द्रह मत सामनी 
म कदां स भवेग, यद कुद्धमजदोा बारन करे जांयटएश्सी से 
कहा है कि~-न्रादि ओर श्नन्तकेमत्रो को तोन तीन वार कटना-जिसख 
सर चार म्र वद्‌ जतेहैममौर ग्यारह की जगह पन्द्रह मन्न दो जते 
है। धस तरह ‹ पैचद्श साभ्धिनै ` परीद्ो जाती हे। 


इन सब शकामो का उत्तर देकर ६१ सूत्र मे सिद्धान्त क्था 
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कि वेदवाक्य उसी तरह प्रमाण दे जसे ससः८ मे मनुष्यो के 
वाक्य । भयात्‌ जेसे ममूटी मचष्या मसे जा मादमी विश्वास 
पात्र है उसके वाक्य प्रमाण माने जाते दै उसी तरह वेदवाक्य 
भी प्रमाण मनेजा सकने ह कथक इनका कहने वालाद्ृश्वरहे 
जो परम विश्वासपत्र दे। 

कटे साध्रुनिक ग्रन्थकारो ने स्स्रति-दतिदास-पुराण-दत्यादिको 
भी ' रेदिक्त वाक्य ' मरी मन्तमत कर लिया दह। किन्तु प्राचीन नेया- 
यिकोकापेसा मत नर्द &। ६९१ सूत्रके माष्यमे कहा है-' वेद के 
वाक्यव्रेसही प्रमाणिक दे जेस लोक मे-मर्थात्‌ जेमे लौकिक वाक्य । 
इसकी व्याख्या वार्तिक में कहा है--" वेदवाक्य प्रमागा समवद्य 
ह-क्योंकि इनका मथ स्पष्ट माटूम पड़ना दे-ज्ञसे मनु मादिके 
वाक्यम । इससे यह स्पष्टद्ोता हं कि वार्तिककार ने मन्वादि 
स्म्रतियो को लोकिक वाक्य ही मानादहे। प्रशस्तपादनेमी (प्र.२१४) 
स्मरतिः को" श्रनि ' से ञ्रलग मानादे। 

वेदवाक्य का ब्राह्यणा वाक्य मी कहतेदे श्रौर सूत्र २।९।६२ 
में इनके तीन मेद्‌ वतलाये हं । विशि वाक्य, म्रथेवाद वाक्य, मनु- 
चाद वाक्य ˆपेसा करा अयवा पसा मतकरो" यदह जिस वाक्यम 
कर्‌ा जाय उसको ‹ विधिवाक्य ` कहते द ( सू ६१३) जेस ` माभ्नि 
दात्र जुष्ट्यात्‌ ` माग्निदाच्र याग करा ‹ नक्षतोद्यन्तमाददिव्यम्‌ ` 
" उद्य दोते हये सूये कां भार मतदेखी। 

मथेवाद्‌ वाक्यचार प्रकार्कृदोतेदे। (१) जिस कामका 
करना वेिवाक्य सर कदागयादं उस काम की प्रशसा जिस वाक्य 
मं पाईं जाती दै उसको स्तुति '-मथवाद कने ह । ' सवीज्ञित्‌ 
याग करना' फेसा विधे वाक्य रै । दस समजित्‌ की प्रश्सामे कषा 
हेकिश्सयागके करने सरं सव वस्तु ख्व्य होती मोर सष जीते 
जति दं । (२) जिस कामकान करना विधेवाक्यमे कडा गयाद्ै 
उस काम फीनिन्दा निस वाक्यम दा उसको “ निन्दा-मर्थं वाद्‌ ` 
क्ते है । 'उ्यातिष्टाम याग के क्रिये बिना दुसरा यागनहीं 
करना प्सा वाधवचक्यि म कटा दहं । फिर कहा इं “विना 
ज्योतिष्टोम कयि जो कोड दूसरा यागकरेतो चद गड्हेमें गिरे'। 
(३) जिस काम का करना विधिवाक्ष्यमे कडादहै उससे दूसरी 
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तरह उस्र कामको यदि भौर लोग कस्तेहों तो यह जिल वाकथं 
मं बतच्नाया जय-^च्सा इस काप का करना-फलनि इस 
कामकः दूसरी तरह करतेदसो खीक नदी है, इस वाक्य को 
'परकृति-अ्रययाद › कहते इ । जैसे वपा होम करके फिर प्रपदाल्य 
का होम करना ` पेस्ला विधिवाश्ब म कहा दं । इसी के 
सम्बन्धम कदा दे--' चरकाध्वयु लोग पिले परषद्‌ाज्य दी का 
होम करतदहं'। इसमे विधिवाक्य मे वतलाप दुष्‌ काम ङी तारीफ 
सित दोतीदहे। (8) जिस काम का करना विधिवाक्यस कदा 
द--उसके समथन में अकसर पेसा कडा जता दै कि ' पुराने 
समानम लागपेसादही करतेथे ` एसा जिस वाक्यम कदा जाय 
उसको * पुराकस्प--मथवाद ' कटते इ । इससे भी विधिवक्यमं 
कहे हुप काम की प्रशंसा सूत ददाती दहं, जेस ‹ बहिष्पवमान 
सामस्तोम का गान करना" इसके स्मथेन म काद्ध ' पुरान 
जमाने म ब्राह्यणा नर्साको गाया ` इत्यादि । इससे यद साप 
मालूम द्ोता है सि विधिवाक्यस सम्बद्ध होन दही सख अथेवाद 
वाक्यो का प्रामारय इ-जेसा मीमांसर्काने माद), 


विधिवाक््यसेजो बात कदी गह है वही वात फेर भी श्सी 
परतलब स कही जाती इ-इर्दी वाक््धो को ` अनुवाद चाक्य 
क्ते दे । पकौ वात का फिर कटना कड मतलवोंनेदा सकता 
हैः (१९) उसी बान की तारीफ करने के. लिये--जस 
अश्वमेध याग करना 'पफेसा कदे के वाद्‌ फिर्कदाद "जो 
दवम यज्ञ करतादेसो कुल पापों सर मुक्तं होता दै ` । यहां 
‹ जो अश्वमेघ याग करता ' यह वाक्य ` अद्वमेध यागकरो 
श्ख विधिवाक््यका ' यनुवाद ` दुभा । (२) इसी तरद नेन्दा 
छरने क मतल्वस्र भी ग्रनुकाद दाता द। (३) विधिवाक्यम जिस 
कामका करना कटा गयादहै उस कामङेकरने के लिय जितनी 
बातों का जानना मावदयकद्ेवे सय स्रत उसी वाक्य सि नहीं 
श्षात दोतां--दन यतटान के जिय दसः वाक्यां की श्रपेन्ता दती 
दे-प्सी हत्त म दहन दूखरे वाक्यो क परिल चाक््य से 
जो सम्बन्धदहैदसको सूचितकरनेक लिये इन दूसर वाक्यो मे पाज 
घाक्यमेक्हेदुएका फिर सर कहना आषद्यक होता है-यदही 
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फिर से क््ना अनुवाद" कहलाता है । जसे अ्राकपाल पुरोडाश 
को माग्नेय वनाना ` इत्यादि वाक्यो म अग्नेय मादि छ यागम 
पृणमासी मर ममावस्याके दिन करन को कहे गये ई। पर यह 
नहीं कहा गया है किडन यागो के कस्नसे क्यालाम हाता । 
इसको बतलाने के लिये दुसरा वाक्य है--जो काड पाणमासी 
याग करता रे-जा कोद भ्रमावास्या याग करता दे-उस्को येये 
लखभरोतेदहं' । यहा पर 'पीणेणस्ती भोर अमावास्या! याग 
फिरसेकटे गये । 

' अनुवाद ' भीर ' पुनरुक्त" मे यह सेदहे कि जो कोषे 
धात किसी मतलषसदोषारा करर जाय तो वद दोषारय करना 
' अनुवाद्‌ ` कहलाता हे । परंतु यदि व्यथै विना मतल के दोवाग 
कदी जाय तो वद पुनरुक्त › कटल्ाता दे । 

यदी तीन मेद लौकिक वाक्यों म भी पाये जाते दं ¦ ' मात 
पकाम `-यह विधि वाक्य इुद्मा । “ अन्नकेखने सरि बल्ल होता 
हे "--यदह भात पकान कीं प्रशंसा ' अर्थवाद्‌ !है। ` मात पकाभो 
मात पकामो' यहां ` जल्दी पको ' इस मतल सर दोबास 
कदा गया-यह ` अतेवाद हुमा! 

स्तत्र २।१।६८् म यह शाका उराईइ गद ह कि-रम केसेजान सक्ते 
दे के वद्‌ शावा श्द्वर विदट्वासपात्दरे । लाोकरिक वाक््यामतीा 
द्‌खत र कै." मादमी मच्खपाडतरं अतःजो बातयदह करहरा 
हे उसको भली भांति जानता है-इसका स्वभाव हम फेसा देखते ड 
कि इसको लोगो को ममल बात वतलाने की इच्छा है "-इ्व्यादि 
सममः कर हम विचार कर्तेद एक यह आदमी विर्वासपाच् 
डे इसका वाक्य प्रमाण द्धे । बेदवाक्यो कर कहने वालो को तो 
हमने कमीदेखा द नर्ही, फिर वद्माप्त! देया नदीं यह रम केसे 
सममः सक्त दें । इसका समाध्रान यह किया है कि-लोकिक 
वाक्यो मभीं दमनेनिस श्रादमी केवाक्षयां को दौ खार दस 
षार सच पाया उस मादमी कोम ` आप्त ` मानने लगते हे । 
खी तरह वेदाम मी मायुवेद मके हुपः उपदेशों के मनुसार जवर 
हम क्राम करतेदतो उनका फल जसा कटादेवेसादींपतेदहं)। 
भप्त हरातकी के सेवन से मलरोध नदीं रहता इसको वार वार 


१४ 


६ स्यायप्रकश। 


जांच कर सत्य मानते । इसी तरद अयुर्यद के वाक्यां को खच 
पाकर ' इनका कने वाला सत्य वक्ता है -दइसमे माप पुरुष के 
कु रुच्तण पाएजते ईद" यह हम जानर्तेद । फिर इस पुरुष 
की कही हरं कुल वातों पर हमारा विश्वास दहो जाता । 
नैयायिको नेवेद को रंश्वर का वनाया हुमा माना । भीर 
दद्वर मे मात्तके स्र लक्तण हे--वद.सव पदायौ काज्ञान रखता 
है-सको भूतो पर्दया दै मोर मनुष्या क उपक्रार के ज्तिये 
ठीक दीक उपदेश करने की इच्छा दै। इससे उनके नाक्य 
भ्रवद्य प्रमाण होम । जो लोग दंश्वर का नर्हीं मानते व वेदां 
को अपोरषेय-किसी पुरुष का बनाया नर्दी-मानतेहै। इसी से 
उनके मतम वेद्‌ नित्य | भीमांसक्राकेमतस्िवेद दी नर्ही-शष्द 
मात्र-कूल शब्द-उनके मथे-सव ही नित्य दं । इसक्रा प्रतिपादन 
मीमांसद्न > प्रकरणम करिया जायगा । 
श्राफछ्तोपदेश को ' आगम ` कहते दे । श्सी सेवेद्‌ कों मागम 
भी कहा दहै । ऋषभदेव, चुद्धदेव, प्रभृति क वाक्यमभी ` मागम ' 
माने जते है । वाचस्पति मिश्रने इन मागमो स वेद म मधकर 
विश्वास योग्यता वतलारे है ( तास्पयं प॒ ३०० ) । उनका कना 
है किं वेद उस्र इ्टवर का वनायाहे जो संसार की सचना कर्न 
वाल। हे । जिसको इतनी वड शक्ति होगी उसखीम `आघ्तःके 
पूरे लक्षणा पये जा सकत द । ऋषमदेव, बुद्धदेव वड विद्धान्‌ 
कारणक सदुष्देष्टायेतो सदी परन्तु चे ससार कै रचयिता 
न ये। इससे उनके करे हप मागम न्नपनेन्ाप प्रमाण नहीं मने 
जा सकते । सासारिक मामूखी पुरुषा म जव हम कुछ ाप्त 
कै लच्तणापा खेते हं तव उनका बाता का प्रमाया मानते हं। 
इसी तरह ऋऋषभदेव बुद्धदेव के वाक्या क प्रस्ग जव हम इनम 
भाप्त क लद्ुण पाने तभी इनके वाक्यां को प्रमाण मान सकत 
है । वदमरेसा न्दी हे। ' वेद मे यह वात हे ` केवल इतना देखने 
ही से ‹ यह मवदय प्रमाणं ह ' फेसा मानना पड्तादहे। 
जयन्त भट ने न्यायमजरी म (प० २६९) फेसा न्दी मानद 
उनका मत ड कि जितने आगम दं सवकाकतौदृश्वरर्दग्डे । ऋषभ 
देव बुद्ध देव भीदेभ्वरही के अवतारं । मे्ददतना रीदे एके 
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वेद मजो उपदेश दहै व सकल साधारणा समस्त ससारभर के 
मादमियों क उपक्राराधथरं भीर जन बद्धञ्ागम म जो उपदेश ह 
उन्दं कुदचुनिदुएलोगोक उपकार्केदेतु दंदवर नेर्चा। जब 
जेस खोमा को जस उपदेश की भआवद्यकता देख पड़ती है तव दृद्व 
उनके दतु वैसा ही उपदेश करता है । इनके मतसर श्रोर आगमो 
के प्रति वेद्‌ की अधिकतादइतनीदीदंकीवेद्‌ से धिक मयुभ्यो 
का उपकारदातादहेि भोर वौदजेन मागम सरे कम लोगो ष्छा। 
यदि जयन्तभटह आज कल दति तो प्रायः बोद्ध ही गमको 
सवसेश्चे्ठ मानते । कया माजकल ससार्मे उसी आगम 
के मानने वालों की संख्या अधिक पाद्‌ जाती दे। 

प्तापदेश शब्द हे। इस उपदेश स उत्पन्न ज्ञान को 'दाब्दश्चान' 
कदन दहै! मथ।त्‌ आप पुरुपके के हुण वाक्य से उन्पन्न ज्ञान 
' शब्दकन्ञान ! दोतादें। इस न्ञान का सत्तत्‌ कारण--करण-क्या 
है ? धाचीन नैयायिको के मत सर बवाक््यरही दस शानका 
करण दे । 

वाक्यका अर्थं क््याट़ इस विषय मं बहुत मतद पाया जाता 
ह । मीमांसक केमत स्र नियोग यात्रेरणा वाक्याथ ह--अ्थात्‌ 
' एमा करो ` ` पसा मत करा ` यहीवात सव वाक्यां से कही 
जाती हे! जिनमे रसा साफ साफ न कटा गया दहा वह भी किसी 
दूसरे उस अथे वाल्ल वाक्य से सम्बन्ध रखतेदै । इस मत की 
व्याख्या मीमांसाप्रकर्णाम की जायमी । नैयायिको के मत सर 
क एक पद के अथे जव षक दूसरे के साथ सम्बन्ध रखते दहं तब 
यदी परस्पर सम्बद्ध पदक अर्थं वाक्याथ कदल्राते दै । जसे 

कपडा लाभ्ना ` यदा ‹ कपड़ा ` पद से कहा हुमा कपड़ा, आर 
लाभो ' तष्य स कदा दमा लना-येरोना मथ--कपडुा भार 

लाना क्रिया--जव परस्पर सम्बद्ध होति है तष यही वाक्य 
कटल्ाता हे । 

व(क्याथ का क्ञान करसे होता है ? परस्पर सम्बद्ध 
प्के अय दी को नेयायिकां ने वाकष्याय माना है. पर 
सपर यर सन्देह उपस्थित होता हे कि-दस वाक्य का ज्ञान 
पदो सर होता हे या समस्त वाक्य ही सर । न्थायमजरी 


भ्य स्यायप्रकाशं । 


( पु ३९७ ) मे स्पष्ट लिलाङ्ै कि वाक्याथ ज्ञान का कारणा वाक्य दै 
जैसे पदाय ज्ञान काकारण पद दै। किन्तु जेस पदके अर्थं के 
जानने के समय हम एक पक कर पद्‌ के भ्रत्तरां को सुनकर पक 
पक का स्मरणा रखते हुए अन्त का अश्र सुन करर समस्त पदक 
मथेकेन्ञान को प्राप्त कर्तेद इसी तरह वाक्यमेभी होता हे। 
जव कोद वाक्य कदा जातादै उसमे करे पद होतें । जसे 
कपड़ा जाभ' यहां दो पष्ट खुन जाते दै । पाहि कपड़ा पद 
सुना गय। फिर इसका क्या जथ सोस्मरण हुश्च यह स्मरण 
जव तक मनम हे तमी तक लाभो' पदक अयकाभी स्मरण हुमा 
फिर इन दोना पदा मं आकांक्षा योग्यता सन्नाधि--इन तान 
सम्बन्य। कद्कारः दाना पद्‌ क मथका स्मरणा जब तक मनम हु 
तभी तक दाना मथा क सम्बन्धका भीज्ञानद्ोतादहे। यही क्रम 
वाक्याथ के जानने क्षादं | इस प्रकार पदके मयं का ज्ञान होत। 
हंसो न्यायवातक ( ३.२.५५ ) मं कदा द-प पूयं मन्तरं के 
स्मरण को सदायत्ता स अन्तके अच्चरकन्ञान स्र पदके मथका ज्ञान 
हाता है 

इस क्रमस जव वाक््यायज्ञान दाता दइं तव सखान्ात्‌ कास्णातो 
मूलज्ञानम वाक्य हु्रा | परन्तु व्यम जा पद्‌ ह उन्ही का 
वाक्यायज्ञान क्रामूल कारण मानना चाहिये । एक पक कर 
मच्छर को सुनकर पद का ज्ञान दोता हं । फिर पक पक क्र 
पदां को सुनकर वाक्याथ का ज्ञान होता हे। 

परन्तु वण का स्वय अपना कु अय नही होता हे इससे पदो 
हीको वाक्याथकेल्लानकाकारणा मामादै। इससे पर्दी दो 
तरद की शक्ति मानी गह दे। एक भभिघाक्री शाक्ते जिससे पद 
भ्रपन अथ कावाचत करता हं । दुसरी तास्पयशक्ति जिसत्त 
कई पद के अर्थो का परस्पर सम्बन्ध बोधित होता दे। यद तात्पय- 
शक्त वाक््यथ ज्ञान क्षा कार्या होता हदे ( न्यायपजरी. 

२३८६.४५४) 

पदां का समुह वक्यदहे । "पदं" क्याद्े। ते विमक्तयन्ता 
पदम्‌ पेस। जत्तृष्ष गातम सूत्र (२.२.५५) मे हे । जबक 


ॐ 


मच्वरा कै जन्तम कदि वभक्तेदोतीदहेतो चे "पद्‌ कहलाते डे । 


न्यारयव्रकथ। पदै 


य॒ विभक्ति द नरह की होती ह -नामविमक्ति, आख्यात 
विमक्ति। इस से नाम (संज्ञा) घ्नोर्राख्यात ( क्रिया)दहोही 
तरह के पद्‌ नेयाधेको ने मनि दै ( न्यायवार्तिक पृ, ३१४ )7जस 
शब्द का अभिधय-जो वस्तु उस से कदी जाय भ्नौर क्षसी क्ियासे 
सम्बन्ध रखता हो उस शब्द को नाम पद' कडतद्। इसीस 
काहे कि जिस वाक्य मंकोई क्रिया न पाष जाय तो वहां 
अस्ति ' या (व्रति ' क्रिया का अध्याहार होता है | क्यो 
चिना पक क्रियाके सिसी नाम पद का अथे सम्पन्न नदीं होता। 
जब कमी किसी चाज् का नामः उच्चास्ण किया जायगा तष 
किसी क्रिया से सम्बद्ध वह चीजमवश्यदोगी। इसी से वाचस्प- 
ति मिश्र न (तात्पय. पर. ३३०) कदादे क्रिनाम पदु किसी क्रिया 
से सम्बश्य रखता हे इतनादी नदी--किन्तु षिना किसी क्रिया क 
उसका स्वरूप सम्पन्न दी नदी हा सकता । यही मद "क्रियाः पद्‌ 
से इसकादे। क्षिसी क्रिया सर सम्बन्ध तो क्रिया पद भी कमी 
कभी रखता ही दै-जसे (खाते खति जातादे) यहां जाना क्रिया 
खाना क्रिया से सम्बद्ध हे । किन्तु क्रियापद मदा नर्हीह्ेकि 
किया सम्बन्ध क विनः वह रदी नदीं सकना | क्योकि 'राम 
ज्ञाता हे ' यहां जाना क्रिया किसी क्रिया स सम्बद नर्षीद्वै । इस 
तरद क्रियाके विना किसीनामपदका प्रयोग नींद सकता। 
जस राब्य का मुख्य मथे कड करियाहीदहदो- मरौर जे उस 
क्रिया का भूत वतमान य। भविष्यत्‌ काल से सम्बन्ध सूचित करर 
उसको "क्रिया ` पद कहते हे । 

इस पर यदह शका होती दकि यदि नाम मीर क्रिया दोडी 
पदद्ेतो कगरा अभ्यय पदं नरीह । इसका समाघान भाष्यकार ने 
कियाद कि अव्यय पदमवद्यदहे। परवे नाम' मे अन्तगतं है। इन 
मे यद्यपि नामविभक्ति कोर नदी पराई जाती तथापि इनमे विभक्ति 
नहीं हे देखा नदी कह सकते । इनम भी मौर नाम पदो की तरह सुबन्त 
विभक्तियां रहनी दै पर उनका लोपो जाता दै । यदी भद्‌ मध्य 
पद्‌ मोर नाम पद मेहे । प्क मे सुबन्त विभक्ति वतमान र्ती 
हे ब्मीर दसरेम लुप्त रहती हे । 

वायो द से ऊ वितेष बात कदा जा सकती हे-खाल्ली पद्‌ 
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स कोद भी वात नक्ष कही जा सक्त हे-ष्राली घोट" कह दिया 
तो इससे कछ नी जाना जाता दै । जव इसके साथ द्दो्ता हे" 
हसो लगादेते डं भौर पूरा वाक्य वना ज्ञेतह तभी "घो का 
दोटना' कहा जाता है । इससे कुछ लोगो का कहना द्र कि पद 
वाचक नहीं हे-वाक्य ही वाचक द । 

इसका समाधान वार्तिककार न क्ियाह क्रियदिघोड़ा' पदक 
कुर भथहीनदहाता तो भ्दौडता हे" पद्‌ लगनेसे मीदसका अर्थ 
कहा सम्माजाता। इससे सिद्धान्त यह दे कि जवनक्र कवल घोडा 
पक कदा गया हं तव तक सामान्यतः-ममूली तौर पर-पक तरद 
फे जानवर काल्ञान होता है, उप्नक प्रसंग म किसी विष वात का 
जन नही होना। जव कोई क्रिया पद-दौडता ३'-उसकं शाय 
लगाया गया तव मामूली तीर स पक तरह करे जानवरका जोक्ान 
हमा था उसक्षे विषयमे एक पिशष वात जानी जाती ड । 

भष यह सन्देह उठनादेकि पदक अथं क्या है । गंतमसूञर 
२।२। ६ मं यहप्रदरन उठायादहे कि जव हमने घोड़ा. पद्‌ का 
उच्चारण कियातो इससे किस अथं काल्ञानदोताद्ध। (९) क्या 
किसी खास घोडे का? (२) अयवा धाड़ फ शरीरका ज 
श्राक्रार होतादेउमका? या (३) सामान्यतः जिसजातिका जानवर 
घोड़ा उस्र जातिका? "व्यक्ति आकार द्ौर जानिम क्या मद 
हे सो ६४,६५,६द. सूत्रा मे गौतम ने बतलाया द्रं । वह भूत-पदाथ- 
जिस्म खास खास गुण रहेभ्ीरजाम्मां्ास दसा जायया मौर 
इन्द्रिया स जाना जाय -उसीका ` व्यक्ति ` कहत दह। जिन 
मवयवास वस्तु की जाति सूचित दो-जिन जिन ञ्जगोंके गहनस 
यह वस्तु श्रप्रुक जातिकीदहै फेसा ज्ञान दा-उन्हीं अवयवा 
को भृति कदते दं । जिससे बहुत वस्तुखों साज्ञान पक सखाय 
कराया जात'है-जिसके दारा भिन्न भिन्न वस्तु पक्र मानी जाती 
है--उसको " जाति' कहते ह । मीमांसक ने 'जाति' मोर (भाकृति' 
को पकी माना वै । 

सूज ५७ म “घोड़ा! पद > किसी एक खासघंडे क्रा ज्ञान 
होता दै सो पच्च उदा कर सूत्र ५८ म उल्का खंडन कया दहे-याद्‌ 
कोई खास पक घोडा इस शब्द से कहा जातातेो फिर उस धोड 


स्यायप्रकाय। ६१ 


कोषछछोड़ कर्मौर दूसरा कोई घोड़ा उसपद्‌ सेन्दीक्हा जा 
सकता । ओर फिर यदि एक पक करप्रतिधोडेकोदस पद्‌ का 
मथ मानितो एक पद्‌ के मनन्त अथं मानने पङ्गे । इससे यह 
पच्च स्वाकार के योग्य नहीं । सूत्र द०्मे श्राकार ही शब्दार्थे 
इस पत्त को कहा रै-जव इम "योदा पदको सुननदहंतो धोद के 
शरीर काजो मकार है-जिष्न मकर के रहने से जानवर “घोड़ा 
कहलाता हे-उसी ्राकार काज्ञान हमको दोतादहै। मनुभवमी 
पेसादहीष्टोता है-जानवसों क शरीर के माकारही कफो देखकर हम 
यह जान सकते हे क्रि यह योडादेया गाय । इस पच्च भी वही 
दोप दे-जितने घोडदै उतनी आकार भी दह । इनसे यष्ट पक 
का श्राकर घोड।' पद्‌ स कहा जायगातो दूसरे घोडका मकार 
उस पदसरि नहीं कदाजा सक्रता। जसा आकार पकथोड का 
दै ठीक वेसार्दा दूसरे घोडका कमी न्दी डो सक्ता | इससे 
फिर भो घोड़ा पदकी श्रनन्न शक्ति मानना पडगी । मौर यदि 
्माकारदहौी घोड़ा पद काअ्यदोनानो मिद्ध काषोडा भीधाडां 
कहलाता दे । उसके शरसर क्राञमाकारमभी धघोडाकी तस्ह हाता 
हे । सूजष्ट्म इस पत्तकरो उखायादे कि घोड़ा पद का अर्थ" जाति 
दे। जो दोष व्यक्ति या माकार पत्त म्देत इस पच्च नहीं पापः 
जाते । जिन चिर्हहासकुचघोड पक जाति के जानवर मनिजाते ह 
उन्दी चिह्धाकी पक साथ जो कद्पनाको जाती दहेउसीको जातिः 
कत दै--यह जाति पक पक घ्ोडुम भिन्न नदीं दे-सवमें एकी 
ज्ञाति इ। इससे इस पत्त मे मनन्त शक्ति की मावदयकता नदीः होगी। 
सूर द्रम इस पत्त कामा सेडन किया हे | किली राब्द से 
दध जाति मात्र का ञान नर्द दाता । जत्र कमी ,घाड़ा जाति का। 
ज्ञान रेता दहे तवर पिले खास किसी घोडे काश्रोर उसफे शरीर 
काज्ञानदहोल्ञेतादे तमी जानिकाज्ञानहोतादहे | इससे जाति का 
ज्ञान पदसे यदिद भीतो मौरनये दोष कोर्दहोयान द्‌ जितन 
दषि व्यक्ति श्रार भकार वारे प्त म बतलाये गए ईद-व खव 
इस पत्तेम भी अवद्य रोगि। 

इन तीनां पक्तौ का खडन करकेसू. ६३ म यह सिदान्त किया 
दे कि जघ कभी घोडा' पद हम सुनते तव खादी किसी पक 
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खास ध्ोडे का-वा खानी घोडा के शरीरके भाक्तार का-वा खली 
घोड। जाति काज्ञन नरी होता जा क्न पोड़ा पद के सुनने 
उत्पन्न दोता है उसम व्यक्ति आकार श्र जाति तीनो मासितदहोते 
दं । शस पत्तमं कोश्मी दोषनङ् हे ययपिदनतीर्नोकाक्ञानदेाता 
है तथापि कर पक प्रधन होता दे नीर कहीं दुखरा । जिस वाक्य 
से किमी खासघोडेके प्रसगे कुख खास बात कदी जाती, 
जा किबमोर्योडेम नरी है उस वाक्यम शघोड़ा' पदक अधं 
में वह लास पक घोड़ा प्रथान रहता हे मौर माकार जात मणा 
रहते ह । जेले ' यह घोड़ा काला है" यदां पर यद्यपि धोड्। पद्‌ स 
व्यक्ति माकर मौर जाति नीनोकाक्षान होता हे तथापि पधानतः 
उस्म खास पकर चोड करा ज्ञान हाना हे । इसी तस्ह जिस 
घाक्य स्र कुल धोडके प्रसगमं कोडवात कही जाय उस वाक्य 
म घोड़ा पक्के म्मे जतिदी मुख्यर्हती दहे, व्यक्ति-माकार 
गोगा रते ह । जसे श्वोड्‌ के चार पैर दोते्ह जेस वाक्यम भाक!र 
ही सूचित करने केलियि पद्‌ काप्रयोगहोनादहे वहां कार्ही 
प्रघान होता है-ज्तेस यदि असल घोड़ा नर्ही मिलतादहे तो निष्ट 
का घोडा षनलो-दस वाक्यम धद के शरीरका आकास्ही 
° घोडा" पद सर कहा जातादहे | कदईपदपे्सदहजो पक दही चीके 
नाम द-जेल "आकारः इश्यर इत्यादि- ये केवल व्यक्ति ही को 
बतलाते द्वे । 

नामपदका य या होतार । क्रिया पद का अथं व्यापार 
हे । जसे श्ाडा दौडनादे' इस नक्य मे द्दोडतादहे' क्रेया पद्‌ 


ड 


है। इस त दौोढटुना रुपी व्यापारका ज्ञान दोतादै। 


पदशक्ति 


पद स व्यक्ति, श्चकार तया जातिकाज्ञानददोतादहे। पटो कौन 
सी शक्ते है जिस्सवेपेखन्ञान को उत्पन्न कस्ते दह । मीमांसको 
क] मतद कि शब्द मं एक स्वाभाविक शक्ति दै जिससे बह अपन 
क्रयेक्तो बोधित कर्ता दै! शब्द्‌ का श्रपने अथेस सम्बन्धनित्य द 
खाली इम्यका ज्ञान दमनको इद्धो की वातोंको खन कर होता हे) 
धोद!" पद का घोड़ा जानवर के साथ क्षम्बन्ध निव्यदे। जवसे 
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यष्ट जानधर है तत्रस इसका नाम घोडारीर्हा है मीर रहेगा। 
इसका व्यवहार भी नादि कल से चला आया चै । चखाकी 
धात चीत सुनकर हमको इस सम्बन्ध का ज्ञान होता हे। 


नेयायिर्कोका पेखा यतनर्हीदहे । शब्द का मपने भये 
साथ कादं नित्य सम्बन्ध नहीं दे। शब्दस मथ का जिसक्र दारा 
ज्ञानद्ोना है उसका नाम समयः या `(सक्ेत' हे अर्थात्‌ “ यद 
दाब्दं इस मथकाबोघन करर" पेसाजो सकत शब्दांकेप्रसलगमकिया 
जाता हे यदी सम्बन्ध शब्डश्रीर म्थंकादहोतादहै। किसी शब्दम 
स्वभावतः कोर पेसी शक्ति नी हे जिससे वह श्रपने भ्ये का 
योधन करे । भाष्यकार (२) १।५४-५& ) के मतसर यद संस्तया 
समय इस प्रकार का है-- इस शब्दस यदह मथे समभःजाय'देसा 
जव कोर ठीक करदेतादे तवस उस शब्द्‌ # साथ उस्र मथ 
का पेसा सम्बन्ध दा जाता है फेजव उस शब्द का उच्चाररहोगा 
तब उस मयका ज्ञान उत्पन्न होगा । यदि नित्य स्वाभाषक 
सम्बन्ध रब्दाकाभथके साय दोतातो पकी शब्द से प्मिन्न 
देशो मे भिन्न भिन्न मये काज्ञान नदीं रोने पाता | देशमेद मे भिन्न 
मये कहे जाते द इससे यदह साफ़ ज्ञात दोता है किं जिस सय 
के प्रसगम्‌ जिन शाब्द का संकेत जिस देशम स्सियागयादहे उस्र 
देम वह शब्व उसी भथेकाज्ञान उत्पन्न कर्ता दे । इस सकेत 
का क्ान लोकन्यवद्ारसिदोतादै । माता की षार्तो को सुन सुन 
कर बश्चा यह समभ ्ेता दे किं इस शब्द्‌ का यह्‌ अथे दे । 
भाष्य मोर वार्तिक मे इतनी कहा दे । शनम शदवर ही का किया 
हमा संकेत संकेत है" पेना न्दी कटा, वरन्‌ स्वामाधेक 
सम्बन्ध के विरुद जो देतु यदां कहा दै उमीदेतुसर ्ददवर का 
किया हमा संकेत हे' सका भी खंडन होता दै । यदि दश्वर का 
किया हुमा संकेत दोता तो सदेम सबरोगों कोपक शब्दस 
पकं ही मर्थ काज्ञानदोता। पर रेख्ानदहीं हे । इससे संकेत हेश्वर 
का किया इश्रा नदींदो सकता। विदवासपाज्न म्मी जब सकत 
करदेताहेतो उसी सर उस्र शब्द केभ्थेकाल्ञनरोतादहे, पेखा 
मद प्राचीन नेयायिकोंकासाफक्ञात होता है। परंतु वाचस्पत्ति 
मिश्र ने (१० २०२) लिखा कष सखूष्टिके भदिमे इदवरदही देसे 

१५ 


६४ स्यायप्रकाश । 


त 


संकेत को करता कि ्रमुक शब्द से भमुक वस्तु कदी जाय 
एत्या । इसी पत्त को न्यायमजरी म (पृ. २७१ ) पृष्ट कियादं।जा 
शब्द्‌ श्सी तरह अनादि व्यवदार से पाये जति उन्म शाक्त 
हे | ईश्वर का किय) श्रा संकेतं जिन शब्दौ का है वेदी शब्द 
शक्ति कहलाते है । माज कल जो मनष्याकेवा मोर वस्तुर््ा 
के नाम धरे जातेहैवे भी उन मनुष्यां का या उन वस्तुभ्राका 
बोध तौ अवश्य करात दह भौर इदनके प्रसंगे किसी पुरुष 
का किया हुमा संकेत वद्य रहता ई अमुक का नामे यह 
घरता ह, मौर जसे पुरनि शब्दां के संकेत का ज्ञान वृद्धा की 
बातचीतमसेजनाजातादहे उसी तरह इनकं शथे कामी ज्ञान 
होता है,~-पर इन पदोमे वैसी वाचकना शाक न्दी है जेस पुराने 
शब्दां में । क्योकि उनका संकत स्ज्ञानवान्‌ दद्वर का क्रिया 
हु्आदे भौर इनका संकेत माज कल के मनुष्य करते है जिस 
मे गमश््धियां कादोना बहुत सहजदहै। इनदोनां तरह के शब्दो 
छे भार भी मद्‌ इद । जिन शच्द्‌ा का अथ सणिके माह्दिम इद्वर के 
संकेत से सद्र उनका रूपया यथ बदन्य नदीं सकता । ' अद्व 
पद्‌ से घोड़ा दही कदहलावेगा । खोकिश शब्दां फेय म रैर फेर 
होता रहता हं । पकी नाम स्र ण्कश्रादमी पक चौज्को पुकारेगा 
भोर दुसरा आदमी उसी नामस दूसरी चज को। इसके अनसार 
नवीन नेयायेक्ा का सिद्धान्ते कि इष्वर कृत संकतदहीको 
शक्ति" करगे, आधुनिक संकम को ‹ परिभाषा ` करेगे । इसस्र 
यह स्पष्टज्ञातदोताहे कि सस्त भाषादही के गन्दा वाचकता 
शादे । मीर भाषायां के शब्द्‌ वाचक तोदा जति है, क्योंकि 
पुरूष का किय। इमा संकेत हनम मीदै, पर शाक्ते इनमे नर्द 
मानते, ये केवल पारिभाषिक दहे, कयासि इनके सकेतका करने 
वाला सवंज्ञ ह्वर नदीं है । इंदवर के कयि हप संकेतो म किसी 
तरद का सन्देह नहा रो सकता । 

यदा पक शंका उखती दे | ईंदवर जव आदिमे संफेत करता 
देतो किन शब्दों द्वारा करता दे । श्मुक शब्दसे अमुक अथे का 
बोघ दहो, अस्मात्‌ शब्दात्‌ अयमर्थो बोद्धव्यः इन शब्दां का व्यवहार 
जो श्द्वर कर्ताहे सोयेश्राब्द कहां स मते मौर श्नका 
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सकत किष्ठने कियादे। स्द्वस्नतो अव्र तक्र कोर संकेत नदीं 
किया दहे। 

इसका समाधान नेयायिक इननादी करते ईहकि रंदवर स्वै- 
शक्तिमान्‌ सवक्ञ हे, फेख। जव इस प्रमाणसे सिद्ध ऊर देत द्ध तव 
इद्वर ने केसे इस कामको कियाय कर सकतादै, ये सव प्रदन 
न्यथे दह । वह सव कु कसर सक्ता दे, वह कस करस्तादै सोम 
लोगाकेसमभ्म नर्हा सकूता। धति स्रष्टिकेञादिमे वह “रति. 
पाद्य प्रतिपाद्‌क' शरीरद्वय बनाकर सव शाब्द का त्यवहार करत।( द। 

नवीन नेयायिरो ने भाष्यकारदहीक मत का समथन कर्ते 
हुपमानादहै कि दैद्वर की इच्छासे पद्‌ की शक्ति डे एसा नरी, 
पुरुष माज की इच्छ स शक्तदतीदे। इसी से सथ कालके 
सब भाषा्मोकर सव नरह के राब्द भ पक नसरहका सकन कषद 
दोतादहै । मोर इसी संकत के द्वास इन शब्दों से भी शाब्द- 
ज्ञान दाता दं। 

पद्‌ की शक्ति नैयायिकं ने तीन प्रकार की मानी दहे । (१) करई 
पद पसे दं जिनकाञअ्ये वहा रै जे उनके खडोस श्रूचित दोाताहै 
जे पाचक शब्द--इसक। यथे दे पकानेवाला । इस शाब्दसरजो 

पच › घातु मर ' र्वु › प्रत्यय हे नक्रा मर्थं भी 'पकानेवाला 
शे । ऽखसे यदह शब्द्‌ ` यौगिक ' कहलाना बुं मौर इनकी शक्ति 
वयव दाक्ति ' वा" योगशक्ति ` कदल्ानी हे । 

(२) कर पद पेसे द जिनक अपने खङास या तो कोर 
मर्थ नदीं प्रतीनद्ानादहै, था यदैहाता भी हैतो उनकाजो 
ग्रथ ह उसस दहस धरथ का कख सम्बन्ध नर्हा-' जेस ` घर पदममे 
घ ` मोर येद। अक्षर द । इना कुख अथे न्दी हे । यदि 
ख पकाक्षर कोषस इन अक्तो ऋ श्रये निकल भीजार्येतो इन 
अर्यो काघड कसाय कसा नस्ह का सम्बन्ध नहीं हे--ओर 

घट ` पश्सखष्डदही का बाध हता रदे | पस षद “रूट्‌ पद्‌ 
कहलाते ह मौर इनकी रक्तिं को ‹ समुदाय शक्ति `वा" रूदि 
शक्तं कहत द ॥ 

( ३ ) कई पद वस द जिनक खड सरजो श्रय प्रनीतदोता हे 
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उसक्षा सम्बन्य उनङे सकेतित अथेस भी रताद । जतत "पकज 


र 


ओ 


५ स्थायप्रकाष । 


पद का संकेतित भ्ये ' कमल ' शरोर पंकजपदर्मेजो ' पक ` 
शब्द “ जन › धातु भौर डः प्रल्यय है उसका भथैदोता दै ' पैक 
से उत्पन्न इभा ` । कमल भी पंक सरे उत्पम्न दोतादै। द्ससे 
इस पदमे संकीततमरथजो दै सो यौगिक भथेसरि भी मिलता 
हमा है । पेते पद्‌ ‹ योगरूढ कलते है । अर इनकी शक्ति 
' योगरूष्टि ' क्हवाती दे । 

' योगिकरूदि ' भी कोई माचाय्यं मानते ह । जिस पद से मव- 
यव शकत से मलग मीर समुदाय शक््तिसे जरुग अथं बोधन 
किया जाता ड ज्ञेसर ` उद्धिद्‌ ` शब्द दै । इस पद्मे भ्रवयवशक्ति 
द्वारा ° ऊपर बदृने वाला ` त्ताहि मरय मोर समुदप्यशंक्ति दारा 
योग विशेष बोधित दता दै । 


पदके अ्थंकाज्ञान संकेतसे होताहै। रीर ऊपर कड माये 
ह कि पद का असल अथं व्यक्ति माक्रार मौर जाति तीनों मिला 
हुमा दाता दे । इससे संकत भी पखाही होगा । फिर यह सन्देह 
भाष्यकारने उठाया दहे ( पृ० १२३) कि अकसर पदासर साली 
व्यक्ति काबोघष रहोताहैियाजो मसल अथं जिसप्दकाडइसो 
अथं नहीं बोधत दोता-किसी दृखरदी भथैका बोधद्ाना है-यद 
कैसे होतादहै। इस पद की किस तरह की शाक्त है? इसका 
समाधान मोतमनेर२।२। ५६ सूज मे कियाद । जिसख शब्द का 
यद्र मथनररीमीडे यदह शब्द भी कभी कमी उस मथा कर 
कारणां से बोधन करा सक्ता हे। (१) जेसे कभी लोमा के 
खिलनेके समय खिलने वाखा पेसा कहता है -" मब लाल 
पगष्धयो को खिलादो' इसका अथंहोता दे कि लाल पग वाले 
मादमी को खिखवा दो । ' लाल पगड्ी ` इस शब्द से" लाल 
पगड़ी वालो ' काक्ञान होता हे । दस्मे कारणा है ` सह चरुणा ' 
मयात्‌ उन भआदमिर्णो का लल पगङ्ीके साथ होना । (२) इसी 
तरह जव पाठशाला किला दस्म शोरदोताद्ैतोज्लोग कते 
ह -वद दर्जा बड़ा शोर कर रहा दै" 'द्रजा ` शब्दस 
' दरजे. मं रहने वाले ठड़को ` का क्न दहदोता है । इसका कार्ण 
दे ° स्थान ' मथोत्‌ उस्र दरजेमे लडकों का रना। (३) मकान 
बनाने के श्ये जब कोटं मादमी दया शकटा करताडहै तो लोग 


न्यायवा | + 


कहते हं ' यह मकान षना. रहा रै, जहां मकान बनानेका भथ 
‹ खा इका करना ' होता हे । इसका कास्णरहोतादहे ˆ तादय्यै' 
सर्थात्त्‌ ' मकान वननिङे्तियि दया का हकटडा दोना `| (४) किसी 
बड़ वुष्टआदमीके प्रसंगर्मे लोग कहते द यह राच है" जहां पर 
'राच्तख' पद काम्ये ववुः दताहै। इसका कारण रै श्रृख' मर्थात्‌ 
वुष्ञ्मादमी केम्माचर्ण का राच्सक समान दोना । (५)सेर से तोल्ल 
कर जवब्मरेकोारख करलातेदहं तो कते दहै "यह्‌ पक सर दे 
जहां परपकसेरकामथेहदोतादे'पकसरकेतोजस तुला इमाः 
इसका कारणा होता हे 'मान' म्यात्‌ आंटाक्रा सरस नापा जाना। 
(& ) चावलसि भरी हद योकरी को लोग 'चाचल की रोकसी ` 
कहते है थदां 'चावल्ल' का अथै दता द, चावस भरी हरः 
इसका कारणा है धारणः भमथीत्‌-- 'चावद्ः का उस 
टीकरी म मराजाना। (७) गगा के तीर पर गाय चरती 
हैतोकल्लोग कहतेदै° गाय मगामे चररही हैः । यहां .मगा' पद 
से गगातीर काबोध होतादहै। इस म कारणा हदे ' सामीप्य ` 
श्रथत्‌ तीरका (गगा के समीपहोना। (८) टखाल्ञ रगसिस्मे 
कपडे को ' लान कपड़ा ` कते द । यां "लार' पद का टालरंगस 
रंगा इ" पेखा अथहोता दै इसका कारण हे ष्योगः नयत्‌ जाल 
रग का सयोग उस कपड़े म होना।(ई ) मकसर लोग कहते 
ह "अन्नद प्राण दे' जहां पर प्राणः शब्द्‌ काथं प्रणरक्षा का 
उपाय होतादे। इसमे कारणे खाधन- जयात्‌ मन्न क! प्रण 
र्ता कासाघनदहेना।( १० ) किसी वश के प्रुख्य पुरुष को उक्ल 
वंशकेनाम सर कहते है ये सिसोदिया द,-यद्यं 'लिसखोदियाः 
पद काभ्रये दोत। दे सिसोदिया कुल क मुख्य आदमी' । इस 
काकछारण हे 'माध्िपत्य' भयोत्‌ उस आदमी का उस कुर. म 
मुख्य होना । 

इससे यदं स्पष्टे कि नेयायिको ने शक्ति मौर "लक्तगाः दो 
तरदं का अथबोघक स।मथ्यं पर्टोमे माना । 

पदां के मअथेकाज्ञान बच्चों को अपनी माताकी बातचीतस 
होता है रेखा न्यायवार्तिककार ने जिखा दै । यह पड के 
मथेकेज्ञानका प्रकार पक उदाहरणा रूपसि का दहै सो षच्चं 


| १ न्यायप्रक्षाथ 


के यियेतोटीक हे! पर बडेहोने परमी हम रोग कितने नय 
नये पद के अर्थं सीखते ह । नये नये पदा के अय जानने के प्रकार 
आड बतल्लाये गये दहै। (१) व्याकरण के द्वारा घातुप्रत्यय 
भौर विभक्तियोके मर्थं का जान कर जव हम पद्‌ कै श्रथ 
का जानते द । जसे पाचक! पद म "पचः धातु श्रौर गवुल 
प्रत्यय हे यदं समभ कर दम उस पद्‌ का भय पाक करन वालाः 
सममत द। ( र) उपमान सि | गवयः पद्‌ कामयक्याहेसादम 
उपमान प्रमाणसर जानतेदहदं । जषा ऊपर कड भयदहं। (३) 
कोशास । कोरा पदो केम कदे हप । उसको दस्र कर दम 
सममः जातदहेकिदस पद का यह श्रथदे। (४) विद्वासपाच्र 
दमी के वाक्यो से। जव वद्यार्थी किसी पद का भमथं न्दी 
समत तो गुर बतादेतादै फे इस पद्‌ का यह मरथहेि। (५) 
वृद्धां के व्यवहार स। जवर पकच्द्ध एक जवान आदमी से 
क्ता हे "लोर लाभो इस पर जवान श्रादमी लोटा ज्ञे जाता ङ| 
फिर वह कटत। दे लोर ल जामा, गिलास लामो फिर जवान 
(दमी पककोरख कर दूसरी चीज्ञलञे मातादे। बुद्धिमान लडका 
इन सव व्यवहारं को देख कर समक जाता दै कि लेखाः 
'गिज्लाख' 'लाभो' ल जामो' कसे कहतेदं। (€) वाक्य चेषस। 
जेस मालिक ने कदा "तर्कारी भूनलाः घौ म यातेल भ भूनो 
यद नदीं कडा -थङ हैर क बाद क्ता हं'यह तरकारीधी की भुनी 
दी दातीरे'। दत्त बक्य के तप से नोकर समभ जाता 
हे कि तरकार घी मे मुनी जायगी । (७) व्याख्या से। 
रम्भ पद्‌ का अथे न जानने वाला आदमी जव किसी टीका मे 
देखता दै-रासभो गर्दभः नव समक जाता दे कि रासम 
गदहा दे । (८) प्रसिद्ध पद्‌ का सान्निध्य । न सहकार वृत्त पर 
ककल कूज र्दी ह, इस वक्ियक)। सुनने वाला सहकार पद 
कामन जानतादोतौ मी कोकिल परके अथं को जानकर र 
समकः जाताहै कि सहकार, माम ई । 


शक्ति भार र्च्तण। के मरतिरेक्त तीसरी वन्ति व्यंजना' भी 
मखकारिकाने माना दहै पर नैयायिक इषे पृथक वत्ति नहीं मानते ॥ 


क म क 


नैयायियों के मतसि प्रमाणो की संख्या चारही मानी गर हे। 


न्यायप्रकाश्। र 


गौतम २.२. १ सूत्रम शका उठाई कषे मौर दर्शनों मे श्न चार 
के अतिरिक्त अर्थापत्ति, रेतिद्य, सम्भव म्नौर मभाव-ये चार भौर 
प्रमाण मनद जबकिसी भमादमी को बिना रोगादि के मोटा 
देखा श्रार साश्रही यह जानाकि यद श्रादमी दिनि करो नहीं 
खातातो इससे यह माल्ूमहो जाता दे कि यह रातदही म॑ खाता 
है । सी ज्ञान केकारशण को शअर्थापन्ति प्रमाण माना है। जिस बात 
क बिनाक्रिसोदेखी हह या खुनी हुई बाल-अथः-म 'कोड मपत्ति- 
दौष-देख पडता हो उस वातकाज्ञान अथोपकत्ति ज्ञानः कहलाता 
है । किसने कहा सा रीक्‌ नर्हा मालूमदहे पर कोड बात लोगो 
प्रसिद्ध दो जाती है-जेस इस पेडमेभूतसर्टता डै- इसको लोगो 
ने ' पेतिद्य ` म्ानादै। किसी चीजम उनके टुकड़ों का रहना 
जिस प्रमाणासे माना जाता दै- जेस सेर मे खरकां कादोना 
इत्यादि --उसको (समव प्रमाण माना है । 'यदहां पर अमुक वस्तु 
नर्हा हे' यह ज्ञान जिस प्रमाण सरदोता दे उसको अभाव प्रमाण 
मानादहे। 

श्रकसरल्लोगांनेजिखादेकिजनेयायकौने इन प्रमाणो फो 
न्दी माना । जिन उपायो से किसी तसह का यथार्थ ज्ञान 
उत्पन्न रो उनको न्यायप्रिय नेयायिक प्रमाण न मने यह कव 
हो सकता दडे। इन चारो से जब कमी यथयाभ ज्ञान उत्पन्न होगा 
तवये ‹ प्रमाणा ' अवद्य हैँ । पर मीमांसक वेदान्ती तथा पौरा- 
गिकं स नेया्येशां का भद इननादहीदहैकि इरन ने नको अपने 
कहे हुए चार प्रमाण दी मे भमन्तगत माना दे । भर्थापात्ते एक 
तरह का--उ्यतिरेक-- अनुमान ही दै । पत्यत्त सरे अप्रत्यत्त का 
ज्ञान किसी नियत सम्बन्थद्वारा जा होता है वही अनुमानदह। 
मर्थापात्तम भीमादमीकामोरा दोना प्रत्यश्च है दससे रात को 
खाना जो भप्रत्यश्च दै उसक्ताक्ञानटदोतादहे। जब म्रादमी मोर दहै 
तब खाताजरूरदे-यहसखाना क्या रात कोहो सक्ताय 
दिन मे-दिनमं यह नदींम््राताहे- नो निश्चयदेकिरातमे खाता 
हे-यष्ट एक तरह का भयुमान ही हुमा । रेतिद्य से जो क्षान 
दातादहे सनो यथार्थया सव्य तभी दोगा जव इसका प्रथम कहने 
वाल्ला कोर विद््वासपात्र अवमीहोगा । मौर पेसी दशाम यद 


॥: । । न्यायत्रक्रचि। 


° ्राप्तोपदेण ` रूप शब्द प्रमाणा ही होगा । जब कह्ने घाल्ला 
म्माप्त नदीं है तब उसके कटे हप शब्दस्िसत्य क्षान ष्टी नहीं 
सकता । किसी धस्तु के टृकडे उसके साथ सदा र्तेदेयहतो 
ग्यासि प्रसि दी दै--फिर जव दम सरमे खटांकका क्ानददोता 
हेतो इसी व्याप्प्तज्ञान से उत्पन्न इरा है--यद शद्ध भनुमान दी 
है । अमावको मी मजुमानदही मानतद। "यहां फल नहीं हे" यद्‌ 
ज्ञान हमको तमी रोता है जव यह समभास्ति हँकि यरि फल 
यहां दोतातोमे मवश्यदेखता-मे फल को देखता नरी हू श्स 
लिये फल यहां नहीं हे - यद शद्ध अनुमान हमा । जिस चीज के 
रहने सभीमे उसे नदीं देख सकता उसके मभाव का ज्ञान 
मुभ नदीदो सकता । श्त्यादि भाष्य वार्चिकमे स्पष्टंचखा है। 
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(२) दूसरा पदाय 
प्रमेय 

ध्रयम पदाथे "प्रमाण ` का निरूपण रो चुका । यथाय श्षान 
जिससे हो उसको ˆ प्रमाण ` कहते दहं । मव यथाथ ज्ञान किन 
चीजौकादोता रहै उसका विचार दागा। जिन चीज्ञो का यथार्थ 
श्ञान हो सके वेही ° प्रमेय “प्रमाण के विषय'--द। पेसा 
प्रमेय ' का लच्तगा भाष्य पृ. २३से स्पष्ट होता हे । परन्तु गौतम 
न >, ९.७ सूजमंजो बारह प्रमेय गिनाये ह उनसे प्रायः मिक 
अर क्रितनी वस्तु दै जिनका यथा्थक्ञान दो सकता है-इस 
बात का विचार कर वार्तिककारने (पृ. ६७) काद कि प्रमेयः 
पद्‌ सर गतम का उन्हीं वस्तुर्भोस मतलव ह जिनके यथाथ ज्ञान 
ख अपवग या मोत्त प्राप्त हो, सीर जिनके न जाननेसया 
अशुद्ध ज्ञान स जन्म मरण संसारमददोता र्दे । पेसखी वस्तु चरी 
वार्ह द जिनको गौतमने १.९. ७ सूत्रम भिना द । भाष्यकार 
ने (पृ.२४) म कदा हे-द्रभ्य गुण कम सामान्य विशेष मीर 
समवाय भी प्रमेय मनि गये दह । पर इनके मेद्‌ मसख्यदह- इससे 
सूत्रकार ने उन्दीं वस्तुभरौ को प्रमेय कदा दै जिनके क्ानसे मोच 
श्रोर मन्लानसे जन्म मरणहोताहेयेर्योर्है- 

(१) मातमा-सव चीज्ञां का देखने बाला, भागकर वाला, 
जानने वाल्ला, मयचुभव करने वाला । (२) शरीर-भोगा कामाय 
तन-म्ाधार।(३) श्न्द्रिय-भोगों का साधन-जिनकेदारा 
भोग दोता ३ । (४) श्रथे--वे वस्तु जिनक्षा भोग दहोता है, 
(५) वुद्धि-मोग। (६) मन--मरन्तःकरण मयात्‌ वह भीतर 
की इन्द्रिय जिसके दारा कुट चीज्ञो का श्ान हो खकता। दे। 
(७ ) प्रबचि--वचन मनममोर शरीर का व्यापार । (८) दोष-- 
जिसके कारणा श्रच्डे या बुरे कार्मोमेप्रवृखिहोतीदहे। (र) 
प्रेत्यभाव--पुनजन्म । (१० ) फल- सुख दुःख का संवेदन या 
समयुभव। ( १९) वुःख-पीड़ा, कटेण । ( १२) भपतगे-वुःखसि 

श्रत्यन्त--पक दम-मुक्कि । इन्दी बारहां प्रमेयो को यथाय जानकर 
त्रदमी यद समता. है कि इनमे किस का ग्रहणा करना मीर 
१६ 
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किंसका व्याग । फिर इनके प्रसंग जो भिथ्याज्ञान हे उनको वह दूर 
फरता हे। इस तरद भक्ञान तथा मिथ्याज्ञान केदुर होने स 
भ्रपवगे रूप परम पुरूषाय प्राप्तं होता है । जितने पदाथ गौतमने 
प्रथम सूत्र मे दिखाये है-जिनके ज्ञान से परम पुरुषाय का 
गया दैवे सव प्रमेय ' म न्तगीतदह | प्रमेय दके ज्ञनसे 
श्रपवगै रोतादहे, पेखा भष्यम (पृ. २) स्पषटका हे) प्रथम 
सूच मे पदार्थोका उस्र क्रम सर परिगणन क्रिस मतलक्से टैसो 
इस प्रय के मअरेम्म मं विचार किया गया दे) 


अत्या । 
रि-#-4------- 

मत्मासवकाद्रष्टा, सब का मोक्ता, सव का जानने वाला, 
सघ का पने वाल्ला है-पेसा भाष्य (पर.२३) म क्िसखरादटे। हस्रका 
सभे वाचस्पति मिभने तात्पथरीका (पु. १७१) मेयो कियाद 
सव का द्रष्या'--सुख मरोर वुःख देनेवाखी जितनी चीज्ञं दै उनका 
देखनेवाखा । सव का भोक्ता'-सव खख वुः का भोगने वाला। 
सयका जानने वाला! जितनी चीज्ञं दै सच सुख वुःख देती 
द मौर मात्मा ही कुल सुख दुःख का मोग कररता है--इससे 
मामा सव चीजीं का जानने वाखा कहल्लाता &। सव का 
पाने चाला'--जव तक्र कं/६ चीज पाईं या पूवी नदीं जाती, तब 
लक्ष उसका क्षान नहा दो सकता, इससे सवका जानने वाला 
श्रा्मा सव का पने वाला कटलाता दे । 


पेखा श्रात्मा है ! भ्रव यदद सन्देद.उठता है कि मात्मा 
क्रो दम प्रत्यद्धादेख नहीं सकते--तो क्या श्रात्मादहे सो हमको 
केवल भप्तोपदेरा वद ही के भरेसि पर मानना रोगा 
या इसमे ओर भी कोर प्रमाण दो सकता है । गौतम ने 
१।१९। १० सूर म कहा कि आत्मा दे यदह बात भनु- 
मान सरे सिद्ध दोतीदहे । रेखा मत माष्यकारका ३। पर न्याय. 
मञ्जरोकार से खेक्र नवीन नेया्य्को तक सभी भाव्माको प्रायः 
प्रत्यच्च भी मानते दह । न्यायमञ्जरी ( पज २३-२०) मे कडा हे वृद्धो के 
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मत स माल्मा अनुमेय है, प्रव्यच्च नदीं । दस स यदि रेखा मान भी 
ततो हानि नहीं। पर मस्त मे मात्मा का प्रत्यत दी मानना 
टीक सम पड्ताहे। कयां क्ति जितनेज्ञान होते दउन सभोर्भ 
मात्मा भी ्ञातारूप से भाक्लित होता हे-रेसा भाष्यकार का मत 
दं । इनसे यदि प्रव्यत्तक्ञानम मात्माभासित रोगा तोफिर इस 
का प्रत्यत ज्ञानक््योन माना जाय? फिस्श्राज हम पक चीज 
को देखते दहं, फिर चार दिनके बाद उसी चीज्ञकोदेखतेदहैतों 
हमको देसा ज्ञान होता किङ ‹ उस्र दिनि जिस चीज को इमने 
देख। था उसी कोरे माज देखत ह" । प्रत्यत्त मीर इस प्रत्यभिक्षान 
मे दोनो दिन का देखने वाला भी मासित दोत्तादै। इससे भमा 
अत्मा का प्रत्यत्त ज्ञान मानना उचित समभ पडता! इसी मत 
का स्वीकार कर्के नवीन नेयापिकों ने वैशेषिकः मतके भनुसार 
श्रात्मा का इन्द्रियो का "अर्थ" मानादहे। 

इसका प्रत्यत्त किस इन्द्रिय सद्ाता हे? इसके उत्तरम 
नवीन नैयायिको नेमनको पक इन्द्रिय माना हे! मन हीस 
त्मा मौर खुल वुःख का प्रव्यक्त श्न होतादे। 

द च्खछा-देष-प्रयतन-सुख-दुःख-ज्ञान्‌ येही मासा क अनुमान 
क साघ्न-चिन्ह- हेतु-माने गए द । जब कों दमी कट 
चीजो को देख कर इनमे कौन दुःख देती हे कोन सखुख 
इसका विचार करताहैतो सुखदेने वाली चीज मुभको मिजे,रेसी 
अभिलाषा उसके मनम होतीदे। ` इसीको च्छ कहते रह। 
यद्‌ इच्छा उसी कदो सकतीदे ज चीजों को देन्न मोर 
उनका विचार कररे। चीजों का देखने वाल्लामत्मादी दै । इसस 
जहां श्च्छा दे वहां की चीजों के देखते वाल्ञ ्रात्मा का अनुमान 
हो सकता ड। (र) इसी तरद यदि किसी चीस्नसरद्धेष-दोतो मुभे 
वह चीज नहीं मिष्टः देसी भभिल्लाघा भी चीजो कं देखने वलञिद्ी 
को दो सक्ती इससेद्रेप्रसेभीमात्माका श्रचुमान होता दे। 
(३ ) प्रयत्नया व्वापारदो तरह काद्ोतादहे। किसी चीज को 
ग्रहणा करने क अयव। उसेव्यागकरनेका | प्रदण उसी वस्तुका 
किया जाता ड जिससे ग्रहण करने वज्ञे को सुख करी माणा हो 
मरोर वही चीज त्यागी जाती है जिससे उसको दुखकाडर हो। 
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इसक्िये प्रयत्न भी धी करेगा जिसके इच्छा यादव होगा श्रयत 
जो चीजाको देख भाक्ल कर उनके दोष गुणका पिचार करेगा। 
इससे प्रयलनस्रभी मास्माका मनुमानदहोतादै। यदि पक एक 
वुद्धि य। विज्ञानी मालमादहदोताती पक प्क चरजञो का देखने 
वाल। या विचार करने वाखा कोड एक आत्मा नही हो सकता। 
( ४ ) जव किसी चीज को पाकर हम यह जनत डदै कि यह चीज 
खुख देने वाली हे क्योफे किसी समयम जब हमको यह मिरी 
भीतोमुके सख हुमा था-तो उस चीज के फिर मिलने पर स्ख 
होताद। इसी तरह जिस चीजने मुभे दुःलदिया दे वह चीज 
जघ मिलती दे त उसदुःखकास्मरणदहदोताहं मोर उस चीज 
के मिलने पर दुःख होताद्े। इससेदुःखमी उक्ती कोद्ोगा 
जिसने चीजाकोदेखा दहै, जो उनके स्वभावकोज।नतादहे भर गप 
दिनसरल्लेकरमाज तकषपकर्हादे। पेखा पक भात्मादी डो 
सकता दे । इसलिये सुख दुःखस भी श्रात्माका श्रनुमान दोता 
दे। (५) जवक्षिसी चीज के ग्रहणा करने की टच्खछादोता दै 
तव उस चीजकफको देखकर फिर हम यदह विचार करतदं--क्या यर 
वही चीज दहे जिससे मुके सुख मिलाथा। फिर सोच कर ठीक 
करते दं-हां यद वही चीज । इस तरहजो चीज काल्ञान 
होतादे वह भी उस्ाप्ककोाहो सकता दे जिसने चीज कोदसरा 
दे, उससे सख या वुःख माग चुका ह-इस्यादि ! पक पेखा आत्मा ही 
हो सकतादहे। इस तरद ज्ञानस मी माल्माका मनुमान होता दे। 

इससे यह सिद्ध हुमा कियदरिपकमात्मानदोतातो जो चीज 
फ देखता हे, शनत सख या वुःख भोगतादे,इन बार्ताको स्मरण 
रखता दै-इसकं मनुसार इच्छा द्वेष रखता है--हनक भनुसार 
व्यापार करता हदे-पसा कोडष्ोतादहदी नीं । फिर क्ञान इच्छा 
इत्यादि जितनी बाते प्रति दिन पड जाती द--दनक्ा होना सम्भव 
नदी होता । 

मानस के इन्द्रिय होन म नाना प्रकास्के मतमवतान्तसर दै। 
हससे मानसर को प्रत्यत्त मी सव लोग नहीं मनते । इस्लियि 
श्रत्मा का मानम् प्रत्यक मानते हप भी स्यायमजरी- 
कार ने ्मन्तमे सिद्धान्त कियाद किसवषातों का विचार करने 
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पर मात्मा का अनुमेयदही मानना युकरिसगत क्षत होता इदे। 
'म्नुमेयत्वमेवास्तु लिगनेच्छा दिना<ऽव्मनः' ( पृ. ४३४ ) । 

श्रास्मा हे यह तो सिद्ध हुमा । भव यह शंक! उटती है फि 
शीर ही मात्मा हे. या इन्द्रिय, या मन, यावद्धि, यादइन समाका 
सधात --ईन सभ समिल कर वना हुमा कार पदाथ मात्मारै- 
या वह इनसे श्रत्ग कोर मपृवेद्दी पदार्थदे। बौद्धाने सब्र चीर्ञोको 
चतशिक माना डहे। इससे उनकर मतसर मात्मा कोर स्थिर पवा 
नही हे । वे वद्वादिसखतानदी के श्रार्मा मानतेदे। इस सणिक- 
घाद का खडन न्याय्मजरी म ( पृ० ७१३-४६७ ) किया हे । शरीर 
इन्द्रिय इत्यादि पदाथां स मग पक अपूवे षा पदाय मात्मा है- 
देखा नैयायिको का सिद्धान्त हे-(गौनम सूत्र-३।९-११-२७, ) । 

(२) दसकं सधनमपाहटादेतु ३।१।१९-३ सूजां म कटा 
दे । पकदी चीज को दम श्रांश्लस देखते दै भर हाय स दते 
भीर, जवणेसादीनादइ तवमे सममताह कि जिस चीज का 
मैनेदेलाउसीकोभेनेद्श्रा | इससे साफ ज्ञात हाता हे कि 
देखन वाल्ला मोर दूने वाला एकी हे । यदि इन्द्रिय देखता या 
छता ता दोनो ज्ञन दोनों इन्द्रिय के दति । किमी पक का ज्ञान 
यदूोर्नो नदीं समभे जात। इससे यह सिद्धदोताहेकि इन्द्रियो से 
भ्लगरही कोई एक है जिसको चीजों काज्ञान दोतादे। वही ज्ञाता 
मात्मा दे। 

(२) शास्म कदाहं भीर बोद्धानस्वाकार क्ियाहेकिकिसी 
जावकोमार डाननेस पापदहातादे। वस्तुनः जीव--मात्मा-मारा 
नदीं जा सकता हे तथापि शास्म जिस दिखा को पाप बतल्लाया 
सो मात्मा कामश्रयजो शरीरादि उसकरेनशकरनदरीका नाम 
दे । मगर मार डाटखने वाचके शरीर-इन्द्रिय-वुद्धि इत्यादेस भिन्न 
कार्‌ स्थिर वस्तु मनक जन्म तक रहने वाल्ला अला नरी दोता 
जेसाकि बद्धान माना । उनके मतसर सर्भ। वस्तु च॒रिक ३, 
चिरस्यायीं कुर नरदरी-तव मारने सरेपाप किसक्ोरोता । जिसन 
मारासं पकत्तणके वाद नष्टो गया, फिर वहदपाप हुभ्रा ता 
किसको इभा । परपापदहोता दे सो शास्त्र मे कहा है । इससे 
मानना पड्तादहे कजांवको मारन वाल्ला मोर मारन क पाप 
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का भागी कोर एक चिरस्थायी वस्तु है। वही वस्तु अत्मा हे 
( सूत्र ३।९।४७ ) । 

(२) किसी चीज को दादिने दाय से फक समयकिक्षीने 
दा । फिर्योद्ीदेरके वाद्‌ बयंदाय सेउसरी चीज्ञको द्ुकर 
वह यद्र ज्ञानलेता है कि यह वही चीजद्रै । यदि इन्द्रियद्ी 
त्ने वाली ज्ञता दतीतो दानो वस्तु की दने वाली तो इन्द्रिय पक 
नदीं थी फिर यदह पहचान केसे होती ? इससे सिद्ध दोतादहे कि 
इन्द्रिय के द्‌ रहने पर भी श्रसल ज्ञाता-द्ने वाला पकी हे । षी 
एक आत्मा दै। ( सूच०३।१।७)। दोनो दाय मिल करण्कद्ी 

स्पश ` इन्दरियदहंया दोनो श्रंख मिल कर पकरी भ्वक्ञ' इन्द्रिय 
हे पेसा नहीं माना जा सकता क्योकि यदि पसा दातातो पक दाय 
कट जाने स्रवा णएकरर््ोखकगिर जनेसरवे इन्द्रिय एक दम नष 
होजा्तीं मौीरपकदाययाएक््ालसे कुद काम नीं दो सकता। 


(४) जवम पका ममाम देखताह्व तव उसके स्वाद कास्मरण 
होतारं मौर मुहमे पानी भर आता दै । अयत्‌ देखी गड चीज्ञ 
पक ईन्द्रिय--ख--सेश्रौर उसका विकार हृद्या दुसरी दन्द्रिय- 
जिहा-मे । इससे मीक्ञातरोतारे किदोनों इन्द्रियोकेद्धासयाजो 
ज्ञान इमा है-म्राज का फल देखना मर पहिले कभी फल खाना 
त्यादि सवका ज्ञाता प्कदा ८ । (सूत्र ३।१।१२ ) यदे यद का 
जाय कि पकी चाज कानना प्रकार का ज्ञान-स्मरण दत्यादि- 
मनक्रीमनिजा सकते र, इनसे श्रात्मा की सिद्धि नहीं दोती 
तो इसके उत्तरम सू्रकाग्न (स्‌०३।१ । ९७) का हैक 
भमी मेरादननादहं कना है किकुल ज्ञानां का “ज्ञाता ` कोड 
पकदं। यदि उसका नाम माप श्राव्माः न कड कर "मनः 
ही कदं तामेरी कख दानि नदा । पक्ता सिद्ध इम उसी 
ज्ञाता को हम “श्रात्मा' कते ह । 

इन देतुश्रां से बौद्ध मत कातो संडन हुभा। अर्थात्‌ त्तणमङ्गी 
ममात्मा न्हीदेसो सिद्ध हमा । चाकबौर्काने तो जन्मसि मरण तक 
एक श्रु भविता मोर स्मतोमानादरे। दस मतसरिभात्मा मर्णकेषाद 
नदीं रहता मरण दही स उसका नाह दोजाता दं । इसके वश्य 
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मात्मा का नित्यत्व--जन्म जन्मान्तर मं रटना-१९ से लेकर २७ 
सूत्र तक सिद्ध किया रै। 

(५) जव वालक का जन्मदहोतादहेतो थोडे रही दिनों मं~जव 
तक कोद भी द्धखया वुभ्ख का कारण उपस्थित नहीं होता तभी 
उश्को सुख दुःख दष शोक हाने ल्गतादहे। चारही द्विनका 
षाक विदखोने पर पड़ा पड़ा हसता है । दंसना षिनाखुशी के 
नदीं षो सकता । यदह खुशी क्टोसे खार एदस जन्मतो कोष 
खुश्दोने का कारणा अभीतक दुमा दी न्दी । इससे यद स्प 
ज्ञतद्ोतादहेकिं पददिरे जन्म म सो कुद खुक्षी की बाते उसके 
्मयुभव इदद उरन्दी के संस्कार चा बासनाके बल सस्मर 
उसको दातादैमौरदइसीसे वह रसता । इत्स यद सिद्ध राता 
हे कि कोर वस्तुजोदसर वाल्लक्र के शरीर मटै उसका पिले भी 
जन्म होगया हे श्रोर उस वारकेजन्मके श्नानां का स्मस्णा इसका 
अवदो रहा दहे । शरोर इन्द्रियादि तो यह वस्तु नहीं हो सकते । 
इससे इनके अतिरिक्त कोद स्थायी वस्तु दहै, यह मानना पडेगा । 
(सन्न २।१।१९.) 1 इसका संचेप न्यायमजशमर्यो कदा दै (पृ.४७०) 


'तस्मान्मुखविकासस्य हषा. दपेस्य च स्मृतिः 
“स्प्रतेरनुभमवो हेतः, स च जन्मान्तरे श्िङोः॥ 


(दे) फिर जन्म दोतेरी वालक को दुभ पीने की मभिलाषा 
होती हे। यद अभिलाषा तभी दहा सकती हे जघ पिले इसका 
दुघ पीनेका अभ्यास रहा टो । इससदस बालकके शरीरम 
पेखी बस्तु का होना सिद्ध हाता हे जिसका पहिके भी जन्म इमा हे । 
भोर वही पूव जन्म की बातों का स्मरण करके दुध पनि क्छी 
इछा करता है। यही वस्तु मास्मारे। ( सूत्र, ३।१।२२)। 
प्रव्तिमान्न के प्रति इष्टसाघनताक्ञान कारणं हे । अतपव 
बालक कीं स्तनपान मं प्रवर्ति के प्रति भी जन्मान्तरीय इष्टसाधन 
ज्ञान कारण मानना पडता है। तादश ज्ञानाध्रयरूपेण मात्मा 
सिद्ध होता हे । | 

(७) हम देखते हं कि जिस आदमी को राग विलक्कल नीडे 
उसका जन्म नदीं होता-जिसका राग हे उसी का जन्म होता 
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ॐ | अथात्‌ जन्म दोन के पिले किसी चीज की कामना जब होती 
षे तभी उस कामना की पूर्तिं के जिप जन्म होता हे। इससे 
कामना वाजे जन्म के परिख कोर ग--मौर वद अपने भागेकं 
मनुमा्वो को स्मरणा करर दी खुखदायी वस्तुं की कामना 
करता यद सचश्य स्वीकार करना पडेगा । इससे भी मात्मा 
का पुनजैनम सिद्ध दोतादै। (३।१। २५) 


(प) फिर हम यद भी देखतेदे कि जितने मनुष्य ससारमंदहं 
उनके स्वभाव र, अवस्था मे, बड़ाभेद है। कोड सुक्षील सदाचारी 
है-को वु भौर वुराचारी है-कोै गरीव दह मौर कोद धनी दै- 
इत्यादि । इस मेदा कार्णक्या रै? पूवे जन्म मेजा कमे 
किण गप हे उन्हीके कारण इस जन्म के स्वभाव अवस्था 
इत्यादि दोते हे । इसको छोड़ श्रोर कोटे कारण दसमेद का 
न्दौ हदो सकता । प्क हौ काल म उत्पन्न दुष 
यमज माद्यां के स्वभावमें मौर घ्नलाभश्रादि म वड़ा मेद 
होता है । यद सब चिना पूवेजन्म कृत कर्मो के माने नदीं रीक 
सम्राजा सकता । इसके विरुद्ध प्रायः यद कदा जायगा के सव 
से पिले जो संसार हुभा होगा उसमें आत्मामं मे भद केसे 
इुभा-उसके परिक्षि तो को जन्म नहीं धा फिर मत्मामा कं 
किन कमो के फलव मेद्‌ इपरोंगे । इसका समाधान यह का 
जातादेकि यदह सेखार चक्र अनादे चला माता दं। सुष्िका 
मादि जा शास्त्रम वार्णत हसो प्रति कल्प की सष्टिका मादि 
हे। इसस कल्पादिमेजो मददैसो पूवे कठ्प के कर्मक फल 
सेद्दोतेहे।पेसाही कल्प कल्पान्तर से सम्बद्ध मजुस्यूत एक 
म्रात्मादहेसोा सिद्ध दोतादै। जो मात्मा अच्छा काम करता है 
उसको उसस्र धम देताद्ै, जो बुरा काम करता दे उस्स अघम 
रोता । यदी धम मधम बीज की तग्ह आत्मा मे लगेरहतेद 
भ्नोर भागे जाकरदइसी जन्म मया अगके जन्म मन्दी वीरज 
के एल सुख दुखरः सुशीलता वुस्वभाव इत्याद दीति है। यदि 
जन्म जन्मान्तर में वतमान एक न्मात्मानदहीं होतातोये ब्रीज सरूप 
घम अधमे कहां र्दते मौर इनका फल उन भस्मा ही को कैसे 
दता जिन्दनि वेसे करम किए दग । (न्यायमञ्जरी) पृ. ४७ १-४७१ 
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आत्मा के कड जन्म होतें यदह जिन देतोस सिद्धः दोता 
हे उन्हीं से यहर्भ स्िद्धददोतादहे किमात्मा नव्ये । भर्थात्‌ 
जसे शस जन्म की बाता से इससे पदिटेका जन्म सिद्ध रोता ह 
वैसेदी शस जन्ममे हद बार्तास श्रभिम जन्म सिद्ध दगा । कयो 
जन्म नहोगातो इस जन्मकेकिपहुप कम का फल कब होगा? 
जन्म ब्धने वज्ञे के पूवं जन्म कै किये हुप कमोंद्टी के अनुसार जव 
जन्म सिद्ध इमा तब मात्मानित्यदहेसो भी सिद्ध रोता ३ । 

इस सबका सच्चेप तात्पय यहद कि चीर्जाक्ादेखने वाला 
भ्रीर उनका स्मरणा करने वाला कोद पक दही वस्तु हे यदह अवश्य 
मानना पड़ता दै | यदह पक वस्तुरेबादहोगीजो किदेखने के समय 
से जेकर स्मरण के समय तकर अवद्य स्थिर रहेगी। कभी कमी 
पसा देखा जाता हे [क बीस पचीस वरस पहिले की देखी इद 
चीज़ का माजस्मरण द्योता हे। इससे यद पक वस्तु बरस 
तक स्थिर रटने वाला भवय होगा । यह पक वसूलु शरीर नहीं 
हो सकता कयां शरीर दस्र बीस वरस तकषपक नहीं बना रहता, 
यह इन्द्रिय मी नहीं हो सकता क्याकिपक इन्द्रिय कीदेखी हु 
चीज दूसरे इन्द्रिय स नहा अनुभूतो सकतीदे। देखा दमने 
मांसरस, फिरद्स षरसर बाद स्मरण करेगे दूसरे इन्दिय ही 
से, एेसा नदा हो सकता । दसस अनुभव शरीर स्मरण दोना का 
करने वाखा इन्द्रिय नदीं दो सकता। ( तात्पर्यरीका, पृ, १४२) 

श्रात्मा मनेक द । वेदर्न्तिया की तरह नैयायिको ने मात्मा 
कोषपक नर्हीमानादे । यद न्यायमजरी (पृ. ५२२९) मै स्पष्ट 
कटाहे । मौरसूजन १।१। १०स भीस्पष्ट सूचितदोता द्धे । जघ 
इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख मौरकन्ञानये दी म्मा के चिह्र, येदी 
इसके गुगा दहं, तो फर पक मत्मा कहां सर दोगा? इच्छा देष 
इत्यादि तो मलग पये जातद। दम इच्छा करते दं एके मिराई 
सराय, मेरा मित्र खरा खनकी इच्छा करतादं। मुके खले, 
मेरे मित्रकोदुमखदे। इन सवबवातो > यद स्पष्टदै कि मात्मा 
प्मनेकदटे । इ्सीसर नेयायि्को का मतदहे किमात्मा अनेक्छदे, यद 
बात प्रत्यच्च सद द्। 

जो श्रात्मा संसार कोग्चवतादै वद ईश्वर द । इसका निरूपय 
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गौतम ने चतुर्थं मध्याय के प्रथम याहिक्मे कियाहे। 

ईश्वर या ब्रह्माके शरीर ही से जगत्‌ की उत्पत्ति दै या स्वत- 
नत्र हृश्वर ही ससार का कारणा हे, इन दोनां पत्ती का २० सूत्र तक 
खंडन करके २६ सूजमे मौतमने अपना सिद्धान्त बतलाया हे । 
परन्तु जिस दहंगसये सूत्र पाए जाते उससे सृचित दोताहै 
कि यह सिद्धान्त गौतमकानर्दीदहै । मतान्तसोमे इस मतका 
निरूपण पाया जाताद्रे । शरोर इन मतान्तरं को भाष्यकार नै 
प्रवा वुकानाम्प्रवाद्‌ ` कदा है । यद्यपि वािकक्षार कहते हँ कि 
यह मिदखान्त मोतम काद्ीदहै। श्स मतकासारांश यह । ईश्वर 
जगत्‌ का निपित्तकारणा दे । परन्तु स्वतन्त्र नक । ससारमं जन्म 
लेने वाल्ञे जितने जीव ह उनक् पटिल्तेके कर्माक श्रनुसार इश्वर 
संसारम पदार्यीं को उत्पन्न करताद। जव जीवों के घ्म के फल 
के भोगका समयञ्माता है तौ उनके सुख के मनुकरूल पदार्थो को 
मोर जघ अधमे के फर वुमखक भागने का समयम्मातादै तव वुःख 
देने वाक्ते पदार्थो को, ईश्वर उत्पन्न कर्ता हे | ईश्वर कान्ञान केवल 
गमस हाता है, प्रव्यत्त्‌ अनुमान तथा शब्द इन प्रमाणो सद्दवर 
अतीत दै। वह दन प्रमां स नही जानाजां सकता) इससे दंदवर फा 
मस्तिः्व स्थिर करना असम्भव दे, देखा भाप्यर्मेकिखा है (पृू-२०९) 
परन्तु वा्तकमं कादेकि ईंदवर दै, इसमें यद्दी प्रमाण है कि 
प्रकृति या परमाणु सब अचेतन । इसस इनका पददिला व्यापार 
चिना किसी चतनकौ प्रेरणा से नदीं हो सकता, विना चेतन की भत्ति 
यदिर्हे भीतो पेसखी प्रत्त बराबर दोती दी रहेगी, कभी 
होगी कभी नही पेखा नर्दीदा सकगा। इनके व्यापार के विना 
कोड चीज वनदी नहीं सकती । इसी सर यहष्द्धिहो गयादहै क्कि 
प्रकृति या परमाणु, जो कुर संसार का समवायिकारणं माना 
जाय, इनका प्रचवतंक कोई नित्य ज्ञान क्रियाशाक्ते वाला चतन 
मवरयदे। इसीका नाप इंदवर है । जीव अत्मा दीका देसा 
प्रवतेक नहीं मान सक्तं क्याकि यदि ये प्रवर्तक होत तोये 
सपन को दुःख देने कवते पदार्थींको नरह उत्पन्न दोने देते। 

जीर्वो के धमै मधम के भनुसार ददवर स्रष्टि करताहै । इस 
पर पक रंक! यहदाती दके ददवर का व्यापार क्यो दोता है) 
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किखी प्रयोजन, भिसी मतलव ह से चतन की प्रचर्तिरोती रै । इदवर 
कोतो किसी वात की भाक्ता नदी दो सकती जिसके पूष करने 
के किय उखक्रा व्यापार होता, फिर दैद्यर किस मतलब से सृष्टि 
करताद्ै । इसका समाघान वाचस्पाति मिश्र ने यदह क्रिया 
हे कि जगत्‌ की सष्टिकर्नर्मे ईद्वर का स्वाथं कारण नर्द है, 
दूसरे जीवा के ऊपर कृपाकग्के दही वद स्रा करतादह। इस पर 
यह शकादोसकनीरे कि यदि कपादीसरर्खण्र रोतींतो ससार 
मे फिर सुखी खख होता, दुःख कभी नहीं होता । इसका 
उत्तर यह द्धैक्िघमे सर सुख अवर्मस्त दुःख, हसन्यायका उलटना 
श्वर का कामनर्हीदे। जो मध्रमे करेगा उसको वुःख श्रवदय 
होगा । इसका कार्ण इनना दीदे क्षि जो जेसा श्वम अधमं कर 
म्मायादहे उसी के मनुसार कख दुःख वह भोग करेगा ।कम या 
बेशी नही । इसी से सषिकेआ्ारम्भहीमंदृदवर का व्यापार होता 
र, पेसा मानना भ्रमर | नित्यदहर दम दंद्वरकाग्यापार्दोरहाहै 
( वार्तिक प° ४७१ )। 

जीवर मात्मानं को तरद दंदवर में भी सख्या, परिमा, पृथक्त्व, 
सयोग, विभाग, बुद्ध, उच्छा, प्रयत्न ये सव गुण दें । द इतना 
दी हे कि जीवात्पयोमे से सव गुण अनित्य, इश्वर के निय । 
जीवात्माश्रा म अवरम, म्लान, प्रमाद इत्याद दोप वतमान भौर 
द्भ्वर मये नर्ही ह । इंदवरमं धरम, क्न समाधि मीर भणमा 
लाघमा महिमा ईशिता इत्यादि गुगाद। जीवात्मार्मो का क्न 
बुद्धि अनित्य, इश्वर के नित्यद । इश्वर के गुण॒के विषयमे 
न्याय मजरी (२०९) मया लिखा हे- 

द्दर्वर खदज्ञ हं, उसक्रा ज्ञान नित्य दह, सभी इसक प्रत्येह 
नित्य ह, सकल विपये हदवर का ज्ञान पकीदे, बुः देष 
संस्कारको छोड श्रौर सव मत्माके गुण दंदवर्मे ह, पर सभी 
नित्ये । धम इन्महेस) माननेन कख दानिना हि। खख 
नित्य दे, इच्छा भी नित्ये प्रयत्न भौरक्ञान भी नित्य । इंदवर 
का शरीर नर्द द्र ( प° २०१) । इसस श्रात्माके जितने अच्छ 


गुणदहे सभादद्वरमर्‌ । श्सीस इदवर को एक मात्मा-विशेष 
माना द । 
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हेद्यरमे मी. घ्मदी के भाव सर अणिमादि भनित्य गुण 
है-पेसा भाष्यकार ने कदा है ( प° २०१) पर बाचस्पति 
मिश्र फतेह कि वास्तवं ईश्वर के घम श्रध नदी है, उनकी 
जितनी क्रिया होनी है सब उनकी ज्ञानक्ति मोर क्रियाशक्ति के 
प्रभावसिमोर य दोना शक्तियां नव्य है ¦ वार्तिक ( प° ४६८) 
मं लिखा दकि ङ्दवर का धरम नीहि । इंदवरके ज्ञान श्रीर श्च्छा 
परव्याहत दह । 
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दसरा परमेय-हारीर 


श्रात्मा का जन्म ञ्मनादि दहे मोर बरार होता जायगा देसा 
कह माये है । जन्म तभी होता जव बात्मा को किसी शरीर 
स सम्बन्ध होता डे | अर्थात्‌ शसरग्रहगाही जन्मद | हरीर का 
ग्रहण भी पूवे जन्ममे क्रिय दुपकर्माके द्वारा खुखयावुःखके 
भोगनदहौके यि होना दै । फिर श्रा्माके जितने सुख वुःख 
दोतेरै सब इन्द्रिया दी के द्वारा मरय इन्द्रियां शरीरहीमे 
रहते है । इसस शर््दी सव सुखो कां शरीर वुम्खं का निदान 
डे। इसी से मात्मा के अनन्तर दुसरा प्रमेय शारीर बतलाया गया 
दे । धरार क्यारे, हसक क्या ल्तण रे, इत्याद विकार गोतम 
न १।२। ११ मार३।१। २८सूजाम कियाद) 


चटा इन्द्रिय श्रौर अथं के माश्रय या माघार का शरीर 
कहते ह । जिक्र पदा्थसे खश दोनेका शादे उसके लेनेके 
लिये, मर जिस पदायैसर दुःख की सम्भावनादै, उसको दूर 
करने के चये जो मनुष्य व्यापार करता है उसी को "चेष्टाः 
क्ते हें । सूज तथा माष्यकारनेदसा ही कदा दै। यद लक्षण 
प्रणी माजके शसीरमेतोा लगता दी है, वरच्चादि म भी लग 
सकता दे, क्यांकि वृत्तमेमी इख तरह के व्यापार पाप जते 
दं । जिस तरफ धूप रहती है उस तरफ चृक्त्‌ मधिक फलतः हे। 
तताके पास षक खूटा गाड दौजिये तो कुख दरीं हश भी उता 
उस पर चद्‌ जायगी । इससे यहल्ञात होता ह कि वच्च यही 
समभा कर अपना शरीर उधघरक्रो फललाता हं के उधवर मुभ 
सुख मिलेगा । इससे सुख देन वाले पदाथेके प्रदणकरनेका 
व्यापार यहां भी पाषा गया तो यदह मी चष्टाश्चय “शसेर ` दुन्ना। 
पर वाचस्पांत मिश्र ने ( तात्पयै पञ १४७) सक्र कदादै कि 
वृक्षादि के शरीर मे यदह लचण नदीं लगना क्यांकि उनका 
व्यापार सखुखप्राप्तिकल्िया वुल हटाने क लिये नहा होता, 
मनोर यहां पर ‹ रीर ' पद का मनुष्यशरीर दी से मतलब दहे । 
वार्विकमे कटा दे किसूत्र ३।१। रप्मे शसेर कों ^ पर्थि्र' 
( प्रथिवी का बना इमा ) बतलाया दै । यदि देवताभरों के शरीरस 
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मतल्लब होता तो रेखः न कहते, कथांकि देवताभो के शरीर 
जलल मभ्नि वायु इत्यादिके मी दोतेदह। 
शकरमिश्च ने वेशेषिकसूजोपस्कार (४।२५।) म का 

है कि असलम वृत के भी शरीर दै, परन्तु इनमें चेष्ठा इन्द्रिय 
इत्यादि स्पण्र नही देख पड़ते इससे इनका शरीर नहीं कहलराता । 

श्न्द्रर्यो का म्ाधयमी धरार) इ । इसका अये वार्तिककार 
कु बचाकर करत द । माभ्रय पद सर यहां अघार नहीं लेते । 
कयाकि शरीर माधार तमी दाता जव वद इन्दरर्याका समवायि 
कारणादोता ।श्रर दन्दियां कातो कार्या शो भी सकतादहे, 
परंतु मन र श्रात्रयेदो इन्द्रियां नित्य मनि गये रैं) इससे इनका 
छारा नर्हा हो सकता । इसस शरीर को इन्द्रिया का माधार नरी 
कह सक्ते । इसलिये ' शरीर इन्द्रियां का समाश्रय है पेखा कहने 
का यह मतल्वहै कि शरीर की अवस्यश्रों के मनुसार दन्द्यो 
की मवस्था होती है-जव शरीर पुष्ट होता है तव इन्द्रियां भी मच्छी 
दशामंरहतीदं मौर जवशर्यर म दानि पहुचती दहै तव इन्द्रियों 
मेदसदहातादहे। “जो यदमी देश कालल अर श्रपनी मवस्था 
के मनुसार पथ्याभाजन तेललमर्दन भोर कसरत से मपने शरीर 
को सच्छी दथा म स्खता है उस मादमी क्री इन्द्वियां मिक 
वलवान्‌ मोर शद दाती दै उस पुरू की मपेक्त्‌ा जा कषथ्य 
भोजन भीर मास्य दत्वादि सर रीर को बुरी दाल्लत मेरखता 
दे "' ( न्यायमञ्जरर। प° ७७५ ) । 

मथ कभी मश्रय शरीरटे । यहां यथ पद स गन्ध, रस, 
रूप, स्पत, शब्द वि वर्तित हे । इन्हीं क अनुभवसि सुख वुःख देता 
दे इश्सखे ये अथे कलते (सूज ९११४) -दसकाभी 
समाश्रय शरीर हे । म्यात्‌ इनसे जव इन्द्रियो का सम्बन्ध होतादे 
उस खभ्बन्ध से उत्पन्न सुख दुःख उसी आत्माकोददोतादहैजिस 
क। शरीर हे । शरीरके रहनेहीसेरूपरस इत्यादि स्र सुख वुभ्ख 
दोतादे । शरीर नदातो इन मर्थोके रहते भी इनका अनुम या 
उनसर सुख वुःखम्ात्माको नहीं होता। सस शरीर रूप रस 
इत्यादि मर्यो का माध्रय कहल्राता हे । 

शरीर ही ससख वुःलां के मयुभमव की जद दहे । इससे वह 
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हेय दै । भर्यात्‌ यदि मनुष्य मुक्त होना चाद तो उसका शरीरस 
छुटकारा पानाही श्ट होगा । क्यांकि सुख दुःखकेमागक्ा धर 
ही शरीर हे । यदह जव तक दहै तब तक मागसेद्ुटकारा नदीं। 
आर जघ तक भोगदं तव तक मुक्तं अक्षम्भवरे। इसी लिये 
शरीरक्यादेसोक्ञान मुक्ति के लिये मावशयकदातादहे। 

यह शारीर किन चीर्जोसे बनादहेः करखलोगोंकामतदहेकि 
एरर पृथिवी जल वायु माग्नि माकाश इन पां भूतो सर मिलकर 
नाहे । शरीरम यदि पृथिवी कांश्च नर्दीदहोतातो इसमे गन्ध 
नष्ट हाता । यदि जल काश्चयनरींरोताता शरीरम जो भद्रता 
देख पड़तीदेसो नदींदहाती, यदि कायु काम्रंशनदहोतातोभ्वास 
प्रश्वास नदीं हाता, यदि आग्निकः भश नदहोतातो उष्णतावा 
मन्न का पचनान्ोता, यदि आकमश काममंणनरोता तो परीर 
के भीतर जो करई करदा खालीदै सो नदीं दाता । 

शरीर की उत्पत्ति ती इसका किस कारणसरद्ातादहेसो विचार 
सूत्र ४-२-१९ में किया दै । नैयायिको का सिद्धान्त पेखा दै। 
शरनेक मात्माश्रौ म वतमान जो श्रम भौर अधमे के सस्कार तिम्के 
पीरपाक का श्रवसर-अथोत्‌ उन धमे अधमोके फर भोगनेका 
वसर-जव आता दे तव उसमाग र भनुक्रूल्ल शर्यर उत्पन्न 
करने क श्च्छा दश्वर को रोती हे। उसी इच्छाके प्रमावसे 
परमाणुश्रा म चलनदपेदा दोती दै । इस चलनसि पर्माशमो मं 
परस्पर सयोग दाकर दशक बनकर सरेणुकार्दकम स समग्र 
शरीर तयार हा जातादहे। 

नेयाप्येको के मतसर शरीर पांच भूता से नहीं बना है। 
सू्र३।१। २८२६९ म कडा हे कौ शरीर पृथिवी ही सि 
खना है । अर्यात्‌ शरीर केवल पथयिवी के परमाणम के मिबने 
सिना । इनका कहना दे किं शरीर यदि पृथिवी मीर जब 
या भन्य भूतो के परमाणम $ मलनेसरबषनादहदोतातो इसमें 
गन्ध नदीं दो सकता । क्योंकि गन्ध पृथिवीदहीम पाया जातादहै। 
म्मीर जवो तरद कीदो गुण वाली चीजो के मिलने सख कोई 
तीसरो चीज षनतीदहेतो उनदोनों चजोंकाजो प्रधान गुण है 
षह उख तीसरी चीज्ञमे नदीं पायाजा रकता । जसे रल 
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म्मीर पीटा पानी मगर साय मिलाया जाय तोपानीक्षासरग न 
तो खालही रहेगा श्रोर न पीला । पक तीसरी नारगीकारग 
उसजलम दो जायगा । इसी तरह यदि पराथवी ओर जल पर- 
माशाश्रो के मिलने से कोई चीज्ञबन्तीतो उसचीजमनतो 
गन्ध हयी पाई जाती मोर न जलकेगुश दही, एक वचलच्तणा तीसरा 
ही गुण उसम होजाता। इसी तर्मीर भीकिसीदोया मधे 
भूतोके परमाशमो के मिलन सर जो कदं चाज पैदा ईहीती 
तो उनमें श्नके गुण जो शब्द स्पशे रूपरस गन्ध हँ इनसे 
बिब्तगादी कोर गुण उस चीजमे पाया जाता। परन्तु दम स्प्य 
देखते ह किशर पक कटार पदाय ड मौर उसमे गन्ध पक 
प्रथान गुण है--दससे यदह स्पष्ट क्षात दोता है कि यह शरीर 
अवदयद्टी पसे भूत के परमाशमो के मिलने सवना दै जिनमे 
कठिनता म्र गन्धये दोनो गुण दं) एसा केवल पृथिवी भूत द। 

मब यदशकाह्ोती रहै कि यदि शखगर पृथिवीपरमाशु स 
बनादैतो शेव्य इत्यादि ज्लादि भूत > जो चिह्ठ इसमे पय 
जाते हवे कदां स्र माप । इनका समाक्ान यहद कि यद्यपि 
शरीर परायवी के परमाणुरश्रा स बना हे मीर इसका समवापि 
कारणा परथिवीपरमाणणु ही है, तथापि श्रौर चार भूत जल, वायु, 
म्मग्नि, श्राकाश भी इततमे सहकारी कारण होतद्धे। जमे दीवार 
मिह्ीद्ी की बनती, भिद्रीदी उसका समवायि कारण ह, 
परन्तु पानी चूना, इत्यादि भी उस सहकारी कार्ण देते ह । 


शरीर परथिवीपरमागएु से बना हे इस चति भी प्रमाण दै। 
्रग्निशटोपमयागमे जब पशु का मारते दहै तव उसकेपक पक मंग 
को अपने मपने समवायिकारणा म लीन हा जने के सूचक मन्त्र 
कदे जाते है । ` चन्ञुरिन्द्रिय सूये म जाय ' हत्यादि कड कर 
« शरीर तुम्हारा परथिवी लीनदो जाय '" पेखा कते द । इससे 
स्पष्टे कि चर्सीर का समवायिकरण पृथिवीद्दी हे! 

पक पक त्मा का अधिष्ठानरूप शरीर केमे उत्पन्न दोता है 
सास्र, २. ६२६३ के माप्य मलिखारहे। पै जन्ममे कयि 
हप कर्मो के भनुरूप शरीर उत्पन्न दोतादे) इस जन्ममजो्भे 
कमे करता हं उससे मेरी आत्मामे घमं अचम॑ रूप संस्कार उत्पन्न 


स्यायप्रक्षाथ। ८७ 


होतादहे न्दी संस्कारा केद्वारा मगले जन्म मेरा स्ख दुःख दोने 
वाला दे, इसी से वैसे खल्रवुःख भोगनेके योग्य शरीरकी 
उत्पत्ति इन्दीं संस्कारो कद्वारा होती दहे । हन्द संस्कारोकेद्धारा 
परथेव्यादि दव्य संघटित होते दे, इन्दी समेरा दूसरा शरीर बनता 
हे । श्रायः लोगोंको पसा विद्वासर दे किस्चीपुरुपके सैयोगसि 
शरीर की उत्पत्ति होती दे। परन्तु यदि रेखा दोता ता जव जघ 
पेसा संयोग रोता तव तब दइदर वार शरीरः उत्पन्न दडौता। पर पसा 
नहीं होता । इस क्तियि स्वीकार करना पडता हक स्वी पुरूष 
संयाग के अतिरिक्त अवदय भौर कख कारश्ब हे। यह कारणा शरीर 
ग्रहणा करनेवाली मात्माका पूवेक्म दं । इषखाकेद्धारा शरीर 
घनता हे (सूज ३, २, ६८-६ई,) । फिर ब्नगर केवल स्ञी पुरुप संयोग 
दारा परथिव्यादि द्रव्य फे मिलन हीमे शरीर उत्पन्नदोतानो 
सव मनुरप्योके शरीर पकड्ीसर दोत, सवाको एक द्ी तरद के 
रागादिदोते । पर पेसा नहीं दोता । पेषे शरीरके स्वरुपया 
रोगादि मवस्थाकेमदका कारण कवल पूचजन्मकाक्मेदी दो 
सकतादं (३, २-७०) । इसी सरे भोग सपू कर्मो का चेय 
हो जनस मुक्ति दती दहे, फिर शरोर उत्पन्न नीं दाता । 
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तसखरा प्रमेय । 


[ (प्‌ 
न्द्र 

तीस प्रमेय इन्द्रिय हे। इसका विचार इस लिये मावरयकदै 
कि इन्द्रियादी केद्धासय संसारिक सुख दुःख देतद्‌ । जन्म 
मरणादि रइन्दींकेद्धारादोतादहे इस्सेये देय द'-पेसा विचार 
करते हु माद्मी को इनसे मोर इनके द्वारा उत्पन्न खुखख दुःख 
से वैराग्य उत्पन्न दोता दे | यदह वैराग्य मोत्त-भ्राप्ति मे उपकार 
करत। हे ( न्या. म. ४७७ ) । 

दन्द्रिय नाम उन कर्णो काह जा स्वयं किसी इन्द्रियनसस ज्ञात 
नदा पर जिनके द्वारा उनके मर्था का-रूप रस, गन्ध, स्पशे, शब्द 
सादि विष्यो का-क्ञान होता दे) (माष्य-वार्तिक१।१।१२)। 
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फेसे करा पाच है-(९) घ्राण, जिससे गन्थ का ग्र््णा होता (२) 
रसन, जिससे रस अथात्‌ खट मीठे इत्यादि क। प्रह दोतादहे। 
(३) चक्षु, जिससे रूप-रग का ग्रहण होता है। (४) त्वक्‌, 
जिससे स्पशं मयौतटंदे गस्मका प्रदणदोताहै) (५) भ्रोत्र, 
जिससे शाच्द्‌ का ग्रहण होता दे । 

ये पाचों हन्द्ियां किस्लीपकद्ठी भूत क परमाशर्मो सि नरी 
न्तीं । यरिप्सारोतातो पां्चापक ही तर्द की, पक दी स्वभाव 
की, हातीं भीर सब पकी चाजकम्रहणके नमित्त-कारण होती । 
रेष्ठादेखा नरी जाता । य पथक्‌ पथक्‌ पाच चीजञाके प्रहा के 
करण हदातीदै | ससे यदक्ञातटरोतादेकि जिस अर्थकेग्रहणम 
जोहइन्द्रिय कस्णटदोती डे वद इन्दिय उसी भरन से बनती ई जिस 
भूत का वह अथं खास गुणवालादोतादहं। घ्रारन्द्रिय से गन्ध 
का ग्रहण होतादहे इस लिप यह इन्द्रिय परथिवी से वनी है क्योकि 
गन्ध प्यिवीदह्ीम हाती &। रस्नेन्द्रिय जल सर वनी है कयिक 
रस जल हीका खास गुणदहे। चक्षु तजसे वना दे क्योकि रूप 
तेज हीषा खास गुणदरे । त्वक्‌ वायुस बनादहे क्योकि स्पशे 
घायुही का खास गुण दे । भ्चोत्र माकादासे वना है क्योकि शब्द 
भाकाशदीकासखरासर राणे (सूज. १ ९. १२) 

ये भत पंख ही द । पृथिवी, जर, तेज ( अग्नि), वायु मोर 
प्माकचा (सत्र १।१।१३) । इन्दी के गुणा गन्ध, रस, रूप, स्पशे 
मोर शाब्द दह (१। १) १४) । घाशेन्द्रियनाकमे दे, रसखनेन्दरिय 
जिह्वा मे, चच्चरिन्दिय मखम, त्वक्‌ इन्द्रय शरीर मरके चमे, 
श्रोर धोत्रन्द्रिय कानके भीतर । इन्दा इन्द्रयांके द्वास सुखदुःख 
दाति दहै । श्सससखुखवुःखककार्णजो धमे-श्रघमरह वेदी इन्द्र्यो 
के भीकारस्णहतिद।जो मदम घामिक दं आर उस धमे के 
भनुसार सख भोग करने वाल्ला दहे उसकी इन्द्रियां सुख उत्पन्न 
छरनवाल्ी होती दै; पापिर्यो की इन्द्रियां वुःख उत्पन्न करनेवाखी 
हाती द। 

हन्दरियो के विषय मे मतभेद कई तरह के पाप जतेद। 
साख्य कमत सि इन्द्िय हकार का विकार ह म्र्थीत्‌ महकार 
ही से इन्द्रियां उत्पन्न दानी है। नेयापिकों के मतसे मनको 
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छोड़कर [ मतान्तर म श्रोत्रव्यतिरिक्त | चारही इन्द्रियां भौतिक 
मयोत्‌ प्रथिव्यादि पांच भूतोसे वनीहुश्दे। बौद्धाकेमत से रीर 
मजा भत्यच्च गोरक देख। जता हे-जसे भांख की पुतली-वही 
दन्द्रिय ईह, पर नयायेका क मतसर जा श्रगदटेल् जतेदव 
इन्द्र्यो नहीं हं वे वल्ल इन्द्रियो के अधिष्ठान द । जैसे "चन्त 
इन्द्रिय तेजस-श्रागका वना इुञ्रा-प्दयाथचे ओ श्रांलों की पुतलियों 
मं ममाधितर्दे। इनके मत सखडइन्द्रियं का प्रत्यच्च नहीं होत, 
सनीन्द्िय दं । इन्द्रिय पृथिव्यादि पाच श्रतो की वनी हरं द-्सका 
प्रमाणा यहदहै कि हम देखते द कि प्रथिवी के मतिरिक्त मर कोर 
वस्तु गन्यका व्यजक नर्हा होती दे । प्रथिवी से मलग कहीं गन्ध 
नही पादै जाती। इसी तरह जलसे पृथक रसका ग्रहण नही 
होता । अग्निस पृथक रूपका ग्रहण नहीं दाता मौर काश 
से परथकर शब्द का ग्रहण नह दाता । पांचो श्रत पांच भर्या 
गन्धादिके व्यंजक द । येही पांच मधघ्राण मादि श्न्दियं स 
प्रतीत दाते हं । इससे यह सिद्ध हुमा कि जिस इन्द्रिय स गन्ध 
का ग्रहण होता डे वह गन्धग्यञ्जक मत अर्यात्‌ परयिवीसर बनी ह। 
रस का ब्रहण करनेवाली इन्द्रिय रसब्यजक भरत जल से बनी 
ह्‌ -द व्या । 


ये मतभेद भमूलक न्दी ह । मांखों की पुतलियों जघ तक खुली 
रहती ह तभी तक्र चीनने देखी जाती दं । इससे मालूम होता हे कि 
पुनलिर्यो म जो भोतिक पदाय देखा जाता है वदी“ चक्ञु 
न्द्रियदें। परन्तु सायद्ीदम यही देखतेहं कि जो चीज्ञ 
भरंखों सरे देखी जाती हवे मखो सर बहुत दुर रहनी द। 
यदि इन्द्रिय भौतिक पदार्थद्ोतीतो दुर की चीजों का ग्रहण कंसे 
छर सक्ता । इससे ज्ञातरोतादै कि यद इन्द्रिय पके वस्तु 
का विकारे जो स्वैत्रगामीदै। पेसी दही वस्तु को साख्य ने 
श्रहकार माना डे । यदि इन्द्रिय प्रथिवी मादि सरे षनीहोतीतो 
दूर की चीजो का ग्रहण कभीनकर सकती । सवेत्रगामी 
वस्तु का विकार शन्दरियदहे यह श्ससे भी सिद्ध होताहं कि 
इन्द्रियां सिबड़ीसिषद्ी भोर खोरी सर खोरी चीज काब्रहण 
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होता ष्ै-मंलों सदम प्ैतकोभी देखते भोर सरसो के 
दानेकोभी । इन्द्रिय यदि भौतिक दोतीतो इन्द्रिययातो बड़ी 
ही चीजांका प्रहण करतीयाछोरी ही चीजों का। ( सूज. १। 
१।३९ ,)। 4 स . 
इसका समाधान नेयायिर्को ने इस प्रकार कियादेकिदुूरकी 
चौ्िजो देखी जाती है-मौर जो बदीद्टोटी सब चीज देखी जाती दै 
इसका कारण यहदहैकि मखो की ज्योति वाहर जा कर जिन जिन 
चीज्ा पर पडती दे उनका ग्रहण मखा सोता । इससे हर 
चीज्ञ के ग्रदण मा स्र यद नदीं सिद्ध दोता कि रन्द्रिय सर्वगामी 
है यासवैगामी वस्तु का विकार ह! जव कोई चीज्ञ देखी जाती 
दे तब श्रांखोकी रोशनी वाहर जाकर उम चील्ञ का प्रकाश 
करती है । यह बातत इससे मी सिद्ध होती है कि जव श्रंखो 
के सामने कोष्रै आवरण श्राता है तब उस्र स्मावरण की दूसरी 
श्रोर की चीज नहींदसखी जाती । दावार्सि सिप हदं चीज नदीं 
देखी जाती । यदि इन्द्रिय सवगामीहोतीतो दीवारके भौीनर नी 
जाती, उसका व्यापार दीवार स रुक न सकता । भोतिक होने पर 
चत्त इन्द्रय दुर करा चाज्राकाकसग्रहणा कर सकनतादह इस प्ररन 
का कोड्‌ उत्तर न होता यदि आंख की पुतलियांजो देखी जातीदहं 
वे ही ्चत्ञु' इन्द्रिय होती । पर नेयापिकों के मतसर ठ्सा नदी दे। 
पुतलियों के भीतर पक सुक्ष्म तेजस पदाथ ज्योतिस्वरूप द, 
वही "च्चः इन्द्ियदें। यदह तैजस पदाथ मांलोसे बाहर जा 
सकता है इससेदुर की चीना का ग्रहण च्छी तरह दो 
सकता हे । 
यदि कुट इन्द्रियां प्राप्यकारी दर्ता, श्रयोत्‌ उन्दी चीरज्ञा काः 
ग्रहणा कर सकतीं जिनपरवे जाकर पडती तो ऊपर की 
हु युक्तयां खीकद्यार्ती। पर इसमे मत भद दे । कुछ लोग कहते 
दै करि रसनः स्पशैयेदो इन्द्रियांतो स्पष्ट प्राप्यकारी ह। जब तक 
खाने को चीज जह म नदीं लगती तव तक रसका ग्रदश नदा 
शाता, इसा प्रकार जवतक चाज त्वचा सदु नहा जाती तवर तक्ष 
उसके स्पशेका ग्रहणा नही दोता। परश््राण'से द्र की महक 
का तणा "चनु'से दूर केरूपका मोर धोत्नसिदूरक शब्द्‌ का 
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प्रहणदोतादे। दइससेये तीनां इन्द्रियां मवद्य श्ग्रान्यकासी' है। 
म्थात्‌ श्न इन्द्रियो से जिन चाजा काप्रहण दोतादहै इन्द्रियां 
उनके ऊपर जा कर नर्ही पडती । नैयायिको कामत ेसा नदी है। 
सामान्यतः इम यह देखते दं कि जितने कारक-दयियार-हवे 
अपनी चौजो के ऊपर अवश्य जा कसर पड्तेददै। जव कुटारस 
लकड़ी कारी जाती है तच जब तक कुठार उस लकड़ी पर जाकर 
नहीं गिरता तव तक्र करना नरीहता 'इन्द्रिय मी पक प्रकारका 
कारक-हयथियार-है । इसका भी भपने ग्राह्य वस्तु पर जाकर 
गिरना श्रावद्यक दोगा । चन्त, घ्राण, श्रात्र यदि मप्राप्यकारीं होते 
ता दीवारम चिप हु चाजा का रूप, दस बीस कोस का शब्द 
या गन्ध, ये सव भी इन्द्रियां के द्वारा प्रत्यत गरदीन हो सकते। 
शब्द श्रारूाश म उत्पन्न होकर इन्द्रिय स जव सम्बद्ध देता 
तभी उस शब्द काग्रहणदातादहें) इसी तरह दुर की गन्थ भी 
वायु द्वारा जव शसीर के भीतर के पार्थिव दृद्द्रिर्या म माकर 
लगती ई तमी उस गन्ध काग्रहणद्ाता दै। दृरकेसरूपका 
ग्रहणा जवहोना है तव ांख क्तं मोनर का तेजस पदायै बाहर 
जाकर उस्रूपक्ते ऊपर जा कर लगतादहे। ांखों कीं ज्योति 
बाहर जाती इर कमी दसी नीं जाती सा ठीक रहे। पर इससे यदह 
नहीं सिद्ध हेता किपेसी ज्यातिदं दी नदीं । जिसको हम प्रत्यत 
नहीं देखते उसको भनुमान सर जान सकने हे । "चन्ञु' इन्द्रिय का 
तैजस ज्योतिस्वकूप होना अनुमान से सिद्धे । प्राप्यकारी सव 
इन्द्रियां दं, यह भी अनुमान से सिद्ध दह । यह धराप्यकारेत्व तब तक 
नदीं दो सकता जघ तक भांख की ज्योति का बाहर निकलना न 
माना जाय । इससे यद भी मनुमान सिद्ध हुमा । मांख की ज्योति 
की किर नही देख पडता इसका कारण यह हे किवे किरणो 
उतनी तेज नहीं हं जितनी बाहर की ज्याति । इसी से उनकी सैशनी 
दव जाती ३। जसे दोपहर दिन को लम्प की रौशनी कैटती नदीं 
ख पड़ती तो इससे यह नदीं सिद्ध हेाताकि वह रोशनी फेबती 
ही नदीं । उसकी रोशनी सूय की रोशनीसि दबजाती है -दसी 
स वह कैलती नहीं देखी जाती। (सूचन. ३।१।३६) यह 
भी नदी कदा जा सकता क चकु इन्द्र्यो सर निकबती इर 
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ज्योति कमी नदा देखी जाती । क्यांक्रि वुषर्दंश जो पक प्रकारका 
जन्तु है वह जब श्न्धक्षार म रहता है तव उसकी भांखौ स 
निकली हद्‌ राणनी साफ देख पड़ती हे । ( सत्र ३ १-४३ ) 

दीवार से धिरी हद चीजा पर आंख फो रांशनी न्हीजा 
सकती पर स्फटिक, शला, पानी इत्यादि पदाथों सठकीदहु 
चीज का रूप अवश्यदखा जाता दे । इसका कारण यष्टहे कि 
स्फरिकादि पदाथ आंख की रीथनी को नदीं रोक सकते ये 
गोणनी को नहीं रोकते यह बात इम साफ देखते दं । जव स्यं 
षी व्याति स्फटिक के उपर पडती हे तवर उसके भीतर भी वद 
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दपण मय! जलम जा प्रलिविम्ब देख पदता दे उसका 
कारण सञद३।१।४६ म कडादडे। यदि भाखर कीपुत्लीदी 
ष्न्द्रिय होती या ` चच्छु' कहलाती, म्यात्‌ जा दखी जानी ह 
वही इन्द्रियदोती तोश्राखर्मयस्गा हुमा श्जन क्या न्दी देख 
पडता ? सम्बद्ध तो वह रहताद रहे । हमारे मतसता्मांख से 
जा रौशनी निकलती द वह्‌ अजन के ऊपर ही उपर बाहर निकल 
जाती डै। इससे अजन का देखना सम्भव नहींदहोता र । जब 
दर्पणा भासां के सामने माता ह तव मांसा सर निकली हुई ज्योति 
द्ष॑णा पर जाकर गिरती दहे! दपण दसस स्वये देख पड़ता दहै। 
परन्तु दपण का स्वभावे कि उसके भीतर ज्योति नहीं जानी। 
इससे उयोति उसमे ल्ग कर फिर मुख की श्रोर लाट कर मुख पर 
श्रा गिरनी दै, इससे मुख देखा जाता दइ । जिन जिन चीरा पर यद 
दोटती हृ रौशनी पड़ती हवे सव चीज प्रतिविस्बमं देखी जाती 
दे । इस्तीसे मुख केसाथ सायमकान, दवार मारिकेभी ङ्रहुमश 
दपशाम देस जातेदह। चतो कास्वमाव रेसाकया दै यह्‌ शंका 
नी रा सकती । जसा जा चौज् दख जाता दह, जसा जसका 
स्वभाव अज्ुमानादि प्रमाण से सिद्ध दहदोता है वेसा क्यो हे-उससि 
दूखरे तरद का कयो नदीं दै यद शंकरा कं बुद्धिमन्‌ दमी न 
क्रर सकता । [ सूत्नर० ३) १।५० | 

दन्द्रियां पृथिव्यादडि भूतो स बनी ई-कयाकि जस पृथिवी, जल, 
वायु,भाग, माकाश क गन्ध, रस, स्पशे, रूपः, शब्द खास गुण ह वेस 
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ही गुण क्रमशः धरण, रसन, त्वक्‌, चनु, श्रोत्र हृन्दरर्यो से गृहीत 
हति ह । घ्राण इन्दय प्रथिवा की बनी दहे कयाकेि गन्धादि पचा 
गुणो मं यह गन्धदहीक)। खास कस्‌ ग्रहण करती है ' रसन इन्द्रिय 
जल की क््याक यहस्सदीका ग्रहण कर्ती । त्वक्‌ दन्दरिय 
घायुकीटै क्योकि यदह स्पथेदी का ग्रहण करती हे । चक्त इन्द्रिय 
तजस दह कयाकि यह सूपदीका ग्रहण करती दे। श्रोत्र इन्द्रिय 
साकाशकां हं क्याकि यहश्ब्ददहीं शाग्रहण करतीदे। [ सू 
३।१।६० || 

इन्द्रिय पकदटेया नाना? कुद लागः कामत ह कि जितनीं 
न्द्रयं सवश्सीरमदं शरोर सभी इन्द्रियां व्वचा-चमडेन्हीमं 
पादै जतीदे | श्रांलकी त्वचा में चन्लु इन्द्रय-नाक की त्वचा मे 

घाण › इन्द्रिय इत्यादि! इस धियि पक्रदा इन्द्रिय-' त्वक्‌ ' मानना 

चाहिय, नाना इन्द्रियां मानने की कुछ मावरयफता नर्दीदे। दसी 
पक्र इन्द्रिय स सच प्रयच्च ज्ञान दाग [ सृज्र-२ १-५१ || 

नैयायिका ने पेखा नही माना । इनका कहना र फ यदि 
पकी डइन्द्रिय दोतीतो जव हमक एक वस्तु का प्रत्यच्च दोता 
है तब उसकी सारी विशवतापः प्रयत्त डो जरती, जसे जव हम 
प्ामके रग का देखते उसींचेगा साथी हमको उस फलत 
की महक, उसका स्वाद, उसकी ठंढक इत्यादि मी प्रत्यच्च दहो 
जाती भाव्मा के साय मनका सयोग भीर मन के साय इन्द्रिय 
से सम्बंध ही, फिर रूप्स-गन्धस्पथं समी के प्रत्यत्त हैने्मे 
क्याबाधा होती । परन्तुपेसा महा देखा जाता । जवरहमसरूप 
देखरतेदं उस समय गन्धकाज्ञान न्दी दोता। इससे सिद्ध दोत। 
दकि उस समय श्रात्माश्रौर मन का सम्बन्ध उसी इन्द्रिय के 
साथ इ जिससे रूप देखा जाता दहै, जिस इन्द्रिय सर गन्धका 
ज्ञान होता है उसके साय उस समय सम्बन्ध नहीं है थयौत्‌ गन्ध 
णीडन्द्रिय रूपकी इन्द्रिय स परयक्‌ दे ( सूज ३. १.५३) । 

फिर यदि त्वक पकडद्दियदोती तोजेसे दुर फीषस्तु 
का रुपदेखाजातादह मैसेदीदूरष्ी वस्तु का स्पशं मी.जाना 
जाता । अर्थात्‌ मख भोरत्वकर यदिप्कदी हो्तीतो दूरकी 
चीज्ञ कीटेढकया गरमी भी हम स्वकर सर जान सक्ते। पेखा 
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नही हो सकता । इससे भी सिद्ध होता है कि देखनेवली 
हन्द्रिय त्वक्‌' नदीं हो सकत । ( घु० ३।१। १४) 

फिर यदि न्वक्‌ ही पक इन्दरियहोती तो जिस मादमी की मोर्खं 
पूर गदे दै उसको भीरूप क ज्ञान डहोता, वह रूप देख सक्ता, 
क्योकि स्वक तो उसके शर्खर पर विदयमानहीरे। 


दन्द्यो के 'मर्थ'- जिनका ज्ञान इन्द्रियों केद्धारारोतादै,पांच 
ही ह जैसा सूत्र ९।१। १४ कहा दे) इन पांचा विषर्योके ग्रहण 
के लिये पक णक खास इन्द्रिय दोगी, इस्लियदन्ही पचाम 
च्राब्द, स्पशे, रूप, रसः गन्ध ये पांच विषय पृथक्‌ पथक्‌ ह । इनके 
ग्रहणा के लिये भी रसीही पौच प्रथक्‌ पृथङ्‌ इन्द्रियां अवदय हांगी । 
ये इन्द्रियां प्रव्यत्त नहीं देखी जाती, शरीर क्र भीतर रहती दह । पर 
इनके माधेषएठान या माध्य शरोर म पृथक्‌ पृथक देखे जाते द । जिस 
इन्टिय सस्पश्चका ग्रहणात्‌ उसका नाम त्वक्‌ इह । यह 
समस्त शरीरम रहतीदहे-समस्त शरीर सहमको गरमय्देका 
नि होता ई । जिसदन्द्ियस रूपकराग्रहण दोना दे वद माख 
से बाहर निकलनेवालीं ञ्योति दं । उसका नाम हे च्च ्मोख 
के भीतरजो काली पुतली € वही ज्योति का अधिष्ठान हे । गन्ध 
फा ग्रहण जिससे होता दे वह घा" ह| उसका अधिष्ठान नाक 
है। रसका ग्रहणं 'रसन' इन्द्रियसेदोतादहे, यह जिहामंह। 
शव्द का ग्रहणा श्रोत्रः इन्द्रियसेहोतादे | यह कानकेखिदट्र के 
भीतर दे । (भाष्य. पृ. १४) 
इन्द्रियो के व्यापार ममी फरक पाया जाता डे । चत्त इन्द्रिय 
भरंख सर बाहर जा कर पने विषय का ग्रहणं करती रै, त्वक 
इन्द्रिय चाहर नही जाती, विषय दी मा कर उसमें लगना! यदि 
प्क रीदन्द्रियदोतीतो व्यापास्म पेसामद्‌ न पाया जाता। 
या तोरूपरसमादि मव क ग्रहणा मं इन्द्रिय बादर जातीया 


[ष 


सबही भाकरश्न्द्रियांरी सर मिल्लते। 

सांख्यो कफे मतम ग्यारह इन्द्रियां द-पांच ऊपर कही हु. 
पांच "कर्मन्द्रिय-वाक्-पाशि-पाद-पायु-उपस्थ-मार मन । नैयायिका 
ने कर्मेन्द्रियं नहीं मानी । शरीर क भिन्न भिन्न ञग भिन्न भिन्न 


